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वास्तु चक्र के अनुसार वास्तु पुरुष प्रत्येक तीन माह मे अपनी 
दिशा बदलता है। वास्तु पुरुष की सम्पूर्णं दशाओं को ध्यान में रखकर 
कराया गया भवन निर्माण हमेशा मंगलदायक रहता है। वास्तु शास्त्र 
के अनुसार, भवनादि का निर्माण भारत का प्राचीन सिद्धांत हे। वास्तु 
शास्त्र के सिद्धांतों के अतिरिक्त कोई अन्य ज्ञान यह निश्चित नहीं क~ 
सकता कि भवन निर्माण सही हुआ है अथवा नहीं। पंचतत्व (अग्नि, 
आकाश, जल, पृथ्वी, ओर वायु) से.हमारा शरीर निर्मित हे। हमारा 
` आवास गृह पंचतत्व से ही बनता हे।. पंच तत्वों के सिद्धांत को. 
अपनाकर कराया गया निर्माण कार्य हमेशा मंगलदायक होता हे। 
भारत प्रसिद्ध ज्योतिषी एवं वास्तुविद्‌ पण्डित जगदीश 
शर्मा जयपुर ने पंच तत्वों के सिद्धांत ज्ञान कोष के अनमोल रतन 
को इस पुस्तक मे संजोकर आपके लिए प्रस्तुत किया हे। पुस्तक मे 
वर्णित सिद्धातों एवं नियमों को अपनाकर आप अपने भवन को 
सदा-सर्वदा के लिए सुखकारी पा सकते हँ । यदि पहले से वना भवन 
है ओर आपके लिए शुभकारी नहीं प्रतीत हो रहा है तो पुस्तक में वर्णित ` 
वास्तुदोष नियमों को अपनाकर,. वास्तुदोष दूर करके भवन को सुख 
एवं शाति का प्रतीक बना सकंते'हे। 
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एकदन्तं . महाकायं ` लम्बोदरगजाननम्‌। 
< विघ्ननाङशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्‌।। 
< एक रदत वाले, विशाल शरीर वान्ते, स्थूल उद्र वाले, 
हाथी के समान मुख वाले ओर विघ्नो का नाश करने वाले, 
गणेश देव को मेँ प्रणाम करतार्हू। . 











| चेतावनी -भारतीय कोपीराइट एक्ट के अन्तर्गत इस पुस्तक की सामग्री | 
रवि पोकेट बुक्स के पास सुरित है, इसलिए कोई भी सज्जन मैटर आदि 

` || पूर्णरूप से अथवा तोड-मरोड कर एवं किसी भी भाषा में छापने या प्रकाशित 

करने का साहस न करे अन्यथा कानूनी तौर पर हर्ज-खर्च के स्वयं जिम्मेदार 
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0 पुस्तकः: वास्तु मंगलम्‌ 

7 लेखक : ` पण्डित जगदीश शर्मा ` 

` (प्रकाशक ; रवि पोकेट लुक्स, 33, हरी नगर, मेरठ-250 002. 
| © (0121) 521067 

ति कम्प्यूटरीकृत पृष्ठ सज्जा. राधिका कम्प्युटर्स, मेरठ। 

7 मुद्रकः; संजय प्रिन्ट, दिल्ली। 


0 मूल्य: सौ रुपये मात्र 












प्राचीन वास्तु शास्त्र के सम्पूर्ण सिद्धान्तो, एवं भवन-निर्माण में इनके 
प्रयोगो को विभिन चित्रो दवारा स्पष्ट करने वाली अनमोल पुस्तक 


¦ लेखक : ` न 
पण्डित. जगदीश शर्मा एए 


वास्तुविद्‌, साहित्य यजुर्वेद एवं पुराणाचाय ||| 


33, हरी नगर, मेरठ -250 002. (8 
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- भारत मे भवन-निर्माण की प्रक्रिया सहस्राल्दियों के पूर्व 
से चली आ रही है, प्राचीन समय में भवन-निर्माण ज्योतिष 
विद्या के अन्तर्गत. वास्तुशात्र के निर्देशित सिद्धान्तो ओर सूत्रों पर 
आधारित किये जाते थे, जिनमें भूमि परीक्षण से लेकर आवास 


व्यवस्था तक सभी कार्यो का सम्पादन राशि-नक्षत्र-तिथि-वार ॥॥ 


भूमि-चयन एवं भवन-निर्माण का प्रारम्भ कक्षं कौ बनावट 


ऊंचाई एवं लम्बाई के साथ-साथ उनमें आवास करने वाले प्राणियों | 


कौ राशि ओर ग्रहों की तिथि के अनुसार होता था। 


इस प्रकार की व्यवस्थाओं का नियामक एवं पथ-गप्रदर्शक || 
||| ग्रंथ वास्तुशास्त्र कहलाता है, जो आबादी एवं भूमि का नियामक ||| 
होने के साथ. ही समस्त प्राणियों कौ प्राकृतिक एवं लोकिक ||| 
आपदाओं से रक्षा क्रते हुए जीवन को अभ्युदय कौ ओर अग्रसर || 


करता हे। 


इस रोग व हास के मल कारण हे। 


| हर्ष की वात्‌ है कि अब हमारे देशवासियों का ध्यान || 
अव्यावहारिक एवं त्रिधिहीन भवन-निर्माण कार्यो पर जाने लगा |||. 

|| है तथा मानसिक अशांति को दूर करने में सक्षम आवासीय ||| 

||| व्यवस्थाओं को सुदुढ्‌.करते हुए समस्त प्रकार के ओद्योगिकः; ||| 





वर्तमान समय में अप्रत्याशित रूप से वृद्धिगत हो रही || 

जनसंख्या तथा पाश्चात्य संस्कृति के दुष्प्रभाव से भवन-निर्माण || 

| में प्राचीन परम्पराओं तथा शास्त्रों कौ उपेक्षा का ही यह दुष्परिणाम ||| 
कहा जाये तो अतिशयोक्ति नहीं होगी. कि समस्त मानव एवं || 
अन्य प्राणी भी मानसिक अशांति-जन्य रोगों से ग्रसित ध्वं हास 

' की ओर सतत्‌ उन्मुख हो रहे हैँ जो वास्तुशास्त्र के नियमों के || 
उल्लंघन तथा स्वेच्छाचारितापूर्वक किये गये निर्माण कार्य ही || 


।¶ 
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||| स्त्री तथा सेवाकार्य व व्यावसायिक उन्नति ओर आध्यात्मिक || 





वाणिज्यिक तथा आवासीय भवनों का निर्माण वास्तुशास्न के 
||| अनुसार करने कौ ललक मनं में जागृत हई है। 






भवन-निर्माण की प्राचीन विधियों से सम्बन्धित अनेको ॥ 
प्रकाशन एवं सेमिनारस्‌ का आयोजन देश में सर्वत्र दृष्टिगोचर || 
होने लगे हेँ-इन सबका एक ही उदेश्य है कि मानसिक अशांति || 
के निवारणार्थं एवं भोतिक सुख-सुविधाओं कौ प्राप्ति हेतु जिनमें || 
आवासकर््ता ओर उसका परिवार सुख-समृद्धि के साथ पुत्रपौत्र, 







|| सुखों का लाभ प्राप्त करते हुए समस्त बाधाओं रहित जीवन जी ||| ` 


| सके। 
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|| कर रहे है किन्तु उनमें वास्तुशास्त्र के अनुसार व्यापारिक भवनों 
||| के निर्माण ओर वस्तुओं के रखरखाव का पूर्णतया अभाव हे || 
||| तथा नहीं के बराबर है। प्रकाशमान पुस्तक मे इस कमी कौ || 
| पूर्ति का ध्यान रखते हुए वास्तुशास्त्र पर आधारित व्यापारिक 


















इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भवन-निर्माणकर्ता || 
अपने आवासीय एवं ओद्योगिक भवनों का निर्माण वास्तुशास्त्र || 
के अनुसार करेगे। एतदर्थ रवि पोकेट बुक्स, मेरठ द्वारा वास्तुशास्त्र || 
की इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया हे, ताकि सामान्य व्यक्ति || 
भी .अपने भवन ओद्योगिक -एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान, सिनेमा, || 
मिल, दुकान आदि के भवनों को वास्तुशास्त्र के अनुसार विधि || 
सम्मत निर्मित कराकर उन भवनों को पोच भोतिक तत्व-पुथ्वी, || 
जल, तेज, वायु, आकाश तत्व के अनुसार अपने वाणिज्य, व्यवसाय, || 
उद्योग एवं कम्पनियों का समुचित संचालन कर मानसिक अशाति ||| 
ओर प्राकृतिक एवं लोकिक आपदाओं पर विजय श्री प्राप्त करते || 
हुए धन एवं समृद्धि के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर सकेगे। || 

वैसे तो वास्तुशास्त्र पर अनेको विद्वान्‌ अपनी वेदुष्यपूर्ण || 
लेखनी के माध्यम से अपने विचार ओर वास्तु का महत्व प्रतिपादन ||| 







भवनों तथा दुकान सम्बन्धी विषय पर महत्वपूर्णं विचार 
सर्वसाधारण के हितार्थ प्रकाशित किये गये हँ जिससे भवन-निर्माण 
कर्ता वास्तुशास्त्र से तो परिचित होगे ही साथ ही भवनों में 
व्यापार एवं लाभ के लिए अपने वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, फक्टरी 
मिल आदि भवनों को वास्तुशास्त्र सम्मत बनाने हेतु सहज एवं 
सरल रूप से लाभान्वित हो सकेगे। 

पुस्तक प्रकाशन . मे युवा वास्तुविद्‌ प्रशान्त गोयल का 
महत्वपूर्णं योगदान रहा, साथ ही सोथ रवि पोकेट लुक्स के 
संचालक श्री मनेष जैन ने प्रकांशंन का भार वहन कर -आम 
आदमी .को भारतीय संस्कृति ओर वास्तुशास्त्र सम्मत व्यापार के 
लाभ-जन्य मार्गो से परिचित कराया है, जो धन्यवाद्‌ के पात्र है। 

प्रकाशन में हुई त्रुटियों एवं असावधानियों के लिए क्षमा 
याचना के साथ आशा हे कि अपने अमूल्य सुञ्चाव प्रकाशक एवं 
लेखक तक पर्हुचाने का प्रयास करेगे, ताकि आगामी संस्करण 
में न्यूनता एवं त्रुटियों कौ पुनरावृत्ति सम्भव न हो। 


दिव्य कुटीर, . 

नी-111, अंगिरा नगर, 

खातीपुरा रोड, ज्चोटवाडा, । । ¦ 
जयपुर-12 | -पं० जगदीश शर्मा 
दूरभाष : 0141 340558 | 
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वास्तु : एक प्रामाणिक विज्ञान 
वास्तुशास्त्र 

वास्तुपुरुष को स्थिति 

वास्तु मे दिशाएं ओर महत्व 
पांच भौतिक तत्वों का महत्व 


1. पृथ्वी, 2. जल, 3. अग्नि, 4. वायु 


5. आकाश 
भूमि-लक्षण 

भूखण्ड का चार खण्डो मे विभाजन, भूखण्ड का 
आठ खण्डो में विभाजन 

भूमि एवं भवन का ढाल 


` 1. कूर्म पुष्ठा भूमि, 2. गज पृष्ठा भूमि, 3. दैत्य पृष्ठा 


भूमि, 4. नाग पृष्ठा भूमि 
भूमि का परीक्षण 
भूमि गुणवत्ता विचार 
भूमि में शल्यदोष 


. - वास्तु के अनुसार भूखण्ड 


एक दिशा में मार्गं वाले भूखण्ड, दो दिशा में मार्ग 
वाले भूखण्ड, तीन दिशा में मागं वाले भूखण्ड 
चारों दिशाओं मे मागं वाले भूखण्ड, एक दिशा में 
वेधदोषयुक्त भूखण्ड, दो दिशाओं मे वेधदोषयुक्त 
भूखण्ड, दो विपरीत दिशाओं मे वेधदोषयुक्त 
भूखण्ड, तीन दिशाओं मे वेधदोषयुक्त भूखण्ड 


चारों दिशाओं में वेधदोषय॒क्त भखण्ड, अन्य प्रकार ` 


के वेधदोष। | 
वास्तु सम्मत भवन प्रारूप 
भूमि-चयन . 
वास्तुशास्त्र : भवन-निर्माण 
ल रसोईघर, भोजनालय, भण्डारगृह अथवा 
शोचालय, स्नानगृहःहेतु शयनकक्ष, स्वाध्याय 
या अध्ययन कक्ष, स्वागत कक्ष, पानी को टको 





16- 18 
19-21 
22-24 
25-29 ` 


30-32 
 33-37 
38-41 


42- 44 
45- 57 


58- 62 
63- 74 
75- 102 
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18. 


19. 
20. 


*21. 


22. 





ट्यूबवैल, जल-प्रवाह, आंगन, आंगन विचार, ` 


पशशाला, बालकोनी, गेराज, विद्युत्‌ एवं प्रकाश 
सोपान या सीदढी, तिजोरी अथवा गल्ला, खुला 
स्थान, तलवार अथवा तहणखाना, दुछ्ती 


सेवक-कक्ष, खिडकियां, मुख्यद्वार, सेप्टिक टक 


भवन में वृक्ष, भवन की ऊँंचाई। 
भवन-निर्माण.व शिलान्यास 

गृहारम्भ शिलान्यास, शिलान्यास विधि एवं विचार 
शिलान्यास गंहारम्भ खात तिणय, पंचशिला स्नान 
भूमिपूजनम्‌, शिलान्यास। 

व्यावसायिक वास्त 


ओद्योमिके भवन, भूमि-चयन भूखण्ड भूमि का ` 


ढाल, वेधदोष विचार, फैक्टरी द्वार, मशीनरी, कच्चे 
माल का गोदाम, तेयार माल का गोदाम, प्रशासनिक 
कायालय, श्रमिक आवास-गृह, बोयलर, हीर 
विशेष, क्रय-विक्रय केन्द्र, सिनेमार्हाल, होटल एवं 
रेस्तरां, उपनगर अथवा कोलोनी। 

भूखण्ड का विस्तार! 

भूखण्ड के ईशान कोण में विस्तार। 

भवन मे मांगलिक चिन्ह का प्रयोग 
स्वास्तिक (क), मगल कलश, ओरेम्‌ (ॐ), मीन 
(मछली), पचागुलक हाथ, भवन में चित्र स्थापना। 
वास्तुदोष निवारण 

भवन-निर्माण में विशेष विचार 

वास्तपूजा विधान 

पूणाहुति, गृह प्रोक्षण, सन्धि स्पर्श, पथ्वी-पृजा 
त्रिसूत्री वेस्टन एवं दुग्धधर, ध्वजपताकाएं स्थापन 
गृहप्रवेश, स्तम्भ-पूजन, गर्त कर्म। 

गृहप्रवेश विधि 

नवीन गृहप्रवेश मुहूर्त, जीर्णं गृहप्रवेश मुहर्त। 
अन्ततः. 
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वास्तु : एक प्रामाणिक विज्ञान 


भारत में वास्तुशास्त्र कौ उत्पत्ति पर विचार करने 
पर ज्ञात होता हे कि संसार के प्राचीनतम ग्रंथ वेद हं। वेद्‌ ही 
हमारी संस्कृति के मूल आधार हँ तथा समस्त मानव जाति के 
आचार-विचार, सामाजिक एवं राजनैतिक ओर आर्थिक जीवन 
के लिए ज्ञान-विज्ञान के प्रमुख स्रोत एवं प्रेरक हे । | 
वेदों में निहित ज्ञान के आधार पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 
किये जा रहे भोतिक एवं रासायनिक परीक्षणो, परिवर्तनं को 
विज्ञान की श्रेणी मेँ रखा जा सकता हे। भवन-निर्माण कौ 
मूलविधि. भी वेदों से ही प्रस्प्षुटित होकर पुराणों मं स्पष्ट 
दुष्टिगोचर होती हे। वेदों के गृढ़ रहस्यं को जनसामान्य तक 
लाने का कार्य पुराणों ने किया 
वेदिककाल में यज्ञशाला, उसके द्वार, दिशाएं इष्टयो, 
अग्न्याधान आदि कार्य वेदों में निर्दिष्ट नियमों के अनुसार ही सम्पन 
किये जाते थे। इसलिए प्रथमतः वास्तुशास्त्र के मूल अंकुर वेदो से 
ही पुराणों में परिपुष्ट किये गये हं। आधुनिक वास्तुशास्त्री वास्तु 
का आधार मत्स्यपुराण के अन्तर्गत अंधकारसुर राक्षस को कथा को 
मानते है जिसके अनुसार अंधक नामक राक्षस ने भगवान शंकर के 
` साथ युद्धं किया तथा युद्ध में परिश्रम के कारण शंकर कं पसीने को 
बंद से इस अद्भुत प्राणी का जन्म हुआ। इस आश्चर्यजनक प्राणी 
को सभी राक्षए एवं देवताओं ने ब्रह्माजी कौ आज्ञा से पकड़कर पुथ्वीः 
































पर वास करता हे। 
किसी भी प्रकार के पृथ्वी पर निर्माण करते समय वास्तु 
के शयन की स्थिति को ध्यान मेँ रखा जाता है तथा भवन, ज्ञोपड़ी 
कारखाना, दुकान, देवालय, विवाह जलाशय-क्प निर्माण एवं 
यज्ञ-स्थल, यज्ञवेदी आदि के निर्माण. के लिए खात निर्णय 
(शिलास्थापन) सूर्य संक्राति के आधार पर किया जातां है। भूमि 
पर किसी भी प्रकार का भवन-निर्माण वास्तुपुरुष के शरीर पर 
किया जाता है ओर शरीर के जो"अंग भार वहन करने में सक्षम 
नहीं हो उन पर यदि अधिक भार तथा वास्तुपुरुष के सिर ओर 
नाभि पर किसी प्रकार का निर्माण करने पर. वह भवन उन्नति- 
कारक होने के स्थान पर विभिन्न प्रकार की व्याधियां रोग, शोक, 
क्लेश, संतति एवं अर्थहीनं बनाता हे तथा वह. सुन्दर, भव्य ओर 
विशाल भवन होते हए भी वहां मानसिक अशांति, बनी रहती 
हे। जन-धन की हानि के साथ वह भवन काटने को दौड़ता हे 
ओर भूतबंगला न जाता है।-भवन का ठीक मध्य भाग वास्तुपुरुष 
कौ नाभि या ब्रह्मस्थान, कहा जाता हे तथा पूर्व-उत्तर दिशा के 
मध्य भाग ईशान कोण में वास्तुपुरुष का सिर होता हे। किसी 
भी प्राणी के शरीर को संचालित रखने के लिए नाभि से श्वास 
एवं मस्तिष्क से स्वस्थ चिंतनशील रहना अनिवार्य हे। अधिक 
वजन उठाने पर नाभिस्थल तथा मस्तिष्क पर भारी वजन के कारणः 
-ही शरीर एवं मन दुष्प्रभावी होते हँ तब शारीरिक, मानसिक ओर 
स्वस्थ चिंतन के अभाव में आर्थिक हानियां उठानी पड़ती हे! 
इन्हीं सब कारणों को दुष्टिगत रखते हुए भारतीय ऋषि- 
मुनियों ने भूमि पर किये जाने वाले निर्माण कर्यो के लिए अपने 
गहन चिंतन ओर अनुभव के आधार पर जो सूत्र निर्धारित किये 
~ 
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की ओर उल्टा गिरा दिया जो पृथ्वी पर शयन करते हए है, ब्रह्माजी 
ने इस अदभुत प्राणी का नाम वास्तुपुरुष रखा है। यह सदा पृथ्वी 
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उनमें भूमि का परीक्षण, नगर वास, दिशा का ज्ञान, द्वार निर्णय 
कक्षो का निर्माण, पशुबन्धनादि का स्थान ओर भवन में उपयोग 


की जानेवाली समस्त वस्तुओं के रख-रखाव के लिए स्थानों व 


दिशाओं का निर्धारण किया हे 
आज के इस महंगाईपूर्ण आर्थिक युग में भूमि-क्रय एवं 


भवन-निर्माण कोई सहज एवं सरल प्रक्रिया नहीं है, जिसे मिद्री || 
के खिलौने की तरह कभी भी निर्मित किया जा सके ओर तोड़ा || 
जा सके। धनिक परिवार तो एक से अधिक स्थानों पर भमि ॥ 
एवं भवन-निर्माण अपनी इच्छाओं ओर सुविधाओं के अनुकल || 
कर सकते हं किन्तु मध्यम वर्गीय व्यक्ति अपने जीवन की ||| 


सम्पूर्णं अर्थप्राप्ति को लगा देता है तव वास्तुशस्त्र के ज्ञान के 


अभाव में निर्मित भवन से वह किस प्रकार अपने जीवन ओर | 


परिवार को उन्नतिशील बना सकता हे। 


यही कारण हे कि आनन-फानन तथा वेदेशिक पाश्चात्य | 








| 


सभ्यता को आधार मानकर कयि जा रहे निर्माण कार्यो से वर्तमान |||. 


भवन एवं कारखाने असंतोषपूर्णं हँ ओर उनमें निवासकर्ताओिं में || 


मानसिक अशांति का अभाव हे। 


यदि यह कहा जाये कि वैदेशिक लोग भी अपनी इस || 
मानसिक अशान्ति का मूलकारण भी वास्तुशात्र के विपरीत ||| 
भवन-निर्माण को ही मानते हैँ तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं 
होगी। चीन मे फेईन सुदंग का वास्तुशास्त्र लोक प्रसिद्ध हो ||| 
` चला है। कई विदेशी भारतीय वास्तुशात्र मे अपनी गहन आस्था || 


प्रकट करते हुए भारतीय वास्तुशस्तरियों से सम्पकं कर रहे हं। 


वे अपने भवन एवं कारखने का निर्माण वास्तुशात्र के अनुसार 


नये निर्मित कर प्राचीन भवनों मे आवश्यक सुधार तथा परिवर्तन 
ओर परिवर्धन को प्रमुखता प्रदान कर रहे हें। अभी कुछ ही 


|| सप्ताह पूर्व इग्लैण्ड के पास स्थित नावे प्रदेश से दूरभाष पर 





























































वहां के एक वैदेशिक दुम्पत्ति ने लेखक के साथ जयपुर में 
सम्पर्क कर बताया कि नार्वे एक टापू हे ओर जन से इस आवासं 
मे रहते हँ तब से मानसिक तथा आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त 
हैँ । अभी हाल ही में हमें भारतीय वास्तुज्ञान पुस्तक के अग्रेजी 
संस्करण कौ एक प्रति हमारे किसी मित्र द्वारा हमें उपहार में 
गई तो इसका अध्ययन कर अपने भवन में वास्तुशास्त्र के 
अभाव में हुई त्रुटियों का अहसास हुआ हे। 
अब हम नार्वे मे आपके द्वारा लिखित पुस्तक के आधार 
पर भवन तथा निर्माण कार्य कराकर अतीव प्रसन हें] वास्तुशास्त्र 
सार्वभोमिक है ओर इसकी उपादेयता समस्त प्राणियों एवं मानव 
जाति के लिए है चाहे वह किसी भी स्थान, वर्ग, जाति अथवा 
धर्म का.अनुयायी क्यो न हो। यह तो समस्त प्राणियों का उपकारक 
एक सार्वजनिक शास्त्र ओर विज्ञान हे। 
आजकल भूमि के अन्तर्गत चछ्पि रासायनिक पदार्थो एवं 
गुण-दोषों कां तथा गैस आदि का ज्ञान विभिन्न प्रकार के यंत्रं 
की सहायता से किया जाता हे। पूर्वकाल में इन सभी बातों का || 
पता मिटी के रंग, स्वाद्‌, गंध इत्यादि से किया जाता ५। जिसके || 
आधार पर भूमि कौ गुणवत्ता देखी ओर परखी जाती थी ओर || 
भवन-निर्माण के लिए भूमि का चयन. किया जाता था। जो ||| 
| भमि हरी-भरी, कुशा, घास ओर उपजाऊ होती थी उसे आवास ॥ . 
||| के लिए स्वीकार किया जाता था क्योकि एेसी भूमि मे जल के |||. 
|| भी प्रयाप्त खरोत होते हें! . || ` 
|| . भूमि चयन के पश्चात्‌ मिट को. खोदकर उसमें छपे || 
||| दूषित तत्वों को निकालकर बाहर किया जाता था जिसे भूमि || 
|| का शल्योद्धार कहा जाता है। आजकल बेसमेंट तलघर आदि || 
||| बनाकर भूमि के छपे शल्यं को बाहर निकाला. जाता है जिससे || 
||| कम भूमि में प्रशस्त भवन्‌ का निर्माण किया जा सकता हे। ||| 
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7 भूमि पर किसी प्रकार के भवन या आवास के निर्माण में भूमि 

के ओकार को भी महत्व दिया जाता है। वर्गाकार, आयताकार, ||| 
भूमि सभी प्रकार के निर्माण हेतु श्रेष्ठ मानी जाती हे। भूमि के || 
|| ढाल (स्लोव) को भी ध्यान में रखा जाता था, जिस भूमि का || 
|| ल पूर्वं एवं उत्तर दिशा कौ ओर होता है वह भूमि सभी || 
|| प्रकर के उत्तम फल प्रदान करती हे। | 
| भूमि पर निर्मित किये जाने वाले भवनो मेँ पांच भोतिक || 
तत्वों के अनुरूप कक्षो के निर्माण तथा फैक्टी-कारखानों में || 
||| ओफिस, मशीनों कौ स्थापना, प्लेटफार्म, हिटर, बाइलर तथा || 
||| ओफिस कार्यालय तथा उसमें निर्मित किये जाने वाले देवालय || 
||| आदि विभिन महत्वपूर्ण ` विषय हँ, अतः प्राचीन भारतीय || 
|| वास्तुशास्त्र परिप्क्षय मेँ एक प्रामाणिक विज्ञान हे । | 
-1.-)-) || 














ठे मे भवन-निर्माण की प्रक्रिया सहस्व्ा्दियों से चल 
रही है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कच्चे एवं पक्के भवनों का 
-छोरे एव विशाल भूखण्डों पर विभिन आकारो में निर्माण किया 
जाता हे। इन भवनों के निर्माण का उदेश्य सामाजिक मान-प्रतिष्ठा 
तथा सर्दी, गर्मी, धूप, छाया ओर वर्षा से रक्षा करना तो होता ही 
है, साथ ही भवन-निर्माणकर्ता के साथ उसका परिवार ओर 
उसके द्वारा पालन-पोषण योग्य पशु-पक्षी एवं वस्तुओं के 
भण्डारण कौ व्यवस्था का प्रभार भी.रहता है। ` 
| संसार में आवास, प्राणी की प्राथमिक आवश्यकता मानी 
जाती हे। जीवन के उदेश्यों मे रोरी, कपड़ा ओर मकान तीन पदार्थो. 
की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती हे, रोटी का तात्पर्य रोजगार एवं. 
व्यवसाय से हे तथा. कपड़े का सुख-सुविधा आनन्द ओर आराम. 
से ओर मकान का तात्पर्य इन दोनों सुखों को समन्वयात्मक रूप 
से राज-समाज तथा वैभवयुक्त जीवन जीते हए स्थायी रूप से 
बसना प्राणी का मूलभूत उदेश्य स्वीकार किया जाता है। . 

संस्कृत भाषा में वस्‌ धातु से वसति, वास्तु वास, प्रवास 
आदि शब्दों को रहने ओर आवास करने के अर्थ में प्रयुक्त किया 
गया हे। इसी व्युत्पत्ति के आधार पर वास्तुशास्त्र शब्द्‌ का तात्पर्य 
आवास सम्बन्धी सभी प्रकार की जानकारी है। जिसमें भूमि से 
लेकर भवन-निर्माण को विधि ओर उसमें रहने के लिए शास्त्र 
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सम्मत प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है, एेसे शास्त्र को वास्तुशास्त्र 
के रूप में लोक प्रसिद्धि के साथ जना जाता है। | 
भारत में वास्तुशास्त्र कौ उत्पत्ति पर दृष्टिपात किया जाये || 
|| तो हमें ज्ञात होगा कि संसार के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद्‌ है || 
ओर वेदो मे पुरुषार्थ चतुष्टय प्रदान करने वाले धर्म -अर्थ काम, || 
मोक्ष कौ फल-प्राप्ति के साथ ये समस्त. प्रकार के ज्ञान एवं || 
विज्ञान के मूल आधार स्तम्भदहं। ` ` ` | 
` वेद ही हमारी संस्कृति के नियामक हैँ ओर मानव-जाति के 
ही नहीं अपितु समस्त प्राणियों के आचार-विचार, सामाजिक जीवन || 
के लिए ज्ञान-विज्ञान के प्रमुख प्रेरक हँ वेदों का मूल स्वरूप.ज्ञान 
की दूष्टि से ओर इस मूलज्ञान के आधार पर वर्तमान पर्प्रि्य में || 
किये जा रहे विभिन प्रयोगात्मक रासायनिक एवं भोतिक परिवर्तन || 
ओर परिवर्धन, विज्ञान कौ श्रेणी में रखे जा सकते हे। क्योकि ज्ञान || 
मूल ओर विज्ञान उसका प्रतिफलन या तात्विक विवेचन अर्थ एवं || 
उदेश्य संप्रेक्ष्य कारक होता हे, इसलिए विज्ञान का महत्वे ज्ञान के || 
अभाव में प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। जैसे अर्थ के बोधार्थ ||| 
मूलशब्द्‌ का महत्व होता हे, मूलशब्द की स्थिति से अर्थ मे || 
चमत्कार होता है, वैसे ही. ठीक ज्ञान से विज्ञान मेँ चमत्कार होता है। || 
इसी प्रकार भवन-निर्माण कौ मूलविधि वेदों मे निहित || 
है ओर वेदों मे जो ज्ञान है, उनके मूलस्वरूप को ही आधारित || 
कर पुराणों मेँ अविर्भाव.किया गया हे। | 
अथर्ववेद में शाति ओर पौष्टिक कर्मों का विशेष रूप || 
||| से वर्णन मिलता हे। चारों वेदों के उपवेदों मेँ ऋग से आयुर्वेद्‌, 
यजु से धनुर्वेद, साम से गन्धर्ववेद्‌ तथा अथर्ववेद से स्थापत्य 
||| वेद की उत्पत्ति कही गई है| ` | | 
| वेद एवं वेदार्थं के महत्व को प्रतिपादन करने के लिए 
||| 18 पुराणों के अन्तर्गत मत्स्यपुराण कौ गणना की जाती हे ओर ||||| 
||| मत्स्यपुराण में वास्तुपुरुष. का लौकिक स्वरूप प्रतिपादित किया ||| ` 


































गया है, जिससे आजकल सभी वास्तुशास्त्र के लेखक वास्तुशास्त्र 
की उत्पत्ति मत्स्यपुराण से ही मानने लगे हँ, जबकि मूलत 
इस शास्त्र की उत्पत्ति एवं इसके मूलस्वरूप को जानकारी का 
मूल आधार वेद है। 

यदि वेदों को वास्तुशास्त्र का मूल आधार स्वीकार नहीं ||| 
किया जायेगा तो वैदिक काल मे सम्पादित की जाने वाली वैदिक ||| 
|| इष्टियौ ओर यज्ञ एवं यज्ञीय साधन तथा यक्चशाला का निर्माण ॥| 
आदि किसी शास्त्र ओर विधि प्र आश्रित होते थे, अहम्‌ प्रश्न || 
होगा, जिसका समाधान वर्तमान वास्तुशास्तियं को खोजना होगा || 
ओर अन्ततः यह स्वीकार्य. होगा कि वास्तुशास्त्र के मूल अंकुर || 
वेदों से ही पुराणों में परिपुष्ट किये गये हेँ। 

भारतीय संस्कृतिं देवमय है ओर सांसारिक जितने भी पदार्थ 
एवं प्राणियों को उत्पत्ति का स्वरूप दिखाई देता है, वह देवमय माना 
जातो है इसलिए सभी सत्‌ एवं शास्त्र सम्मत कार्यो को धर्म ओर 
|| विधि एवं क्रियाहीन कर्मो को अधर्म कौ श्रेणी में रखा जाता हे । ` 
भवन का निर्माण भी मानव, स्वार्थ के लिए नहीं अपितु 
||| परमार्थ क दृष्टि से करता है। परमार्थ में ही स्वार्थ भी अन्तर्निहित || 
||| होता हे, वह दूसरों की प्रसन्नता में ही अपने को प्रसन रखता || 
|| हे। जेसे गृहिणी अपने लिए भोजन .का निर्माण नहीं करती इसमे | 
||| वह परिवार कौ प्रसनत्रा व तृप्ति के लिए सेवाभाव से अपना || 

कर्तव्य एवं दायित्व मानते हृए भोजन निर्माण करती हे 

||| का भोजन करनां अन्तर्निहित रहता है। 
इसी प्रकार भवन-निमाणकतां अपने आवास के लिए भवन 


||| का निर्माण नहीं करता है बल्कि वह परिवार एवं अन्य लोगों || 


|| ओर पशु-पक्षी तथा वस्तुओं के भण्डारण के लिए भवन-निर्माण ॥ 
||| करता हे, स्वयं का रहना परमार्थिक दृष्टि से गोण हे। | 








अंधकासुर नामक राक्षस की कथां का उल्लेख प्राप्त होता हे। 
इसके अनुसार अंधक राक्षक ने भगवान शंकर के साथ युद्ध 
किया ओर उस युद्ध में परिश्रम के कारण भगवान शंकर को 
-पसीने की `एक विन्दुनिपात होने के फलस्वरूप एक अदभुत 
प्राणी -का जन्म हआ। जिसे देखकर सभी देवता ओर राक्षस 
भयभीत हुए। इस अदभुत प्राणी को पकड़कर ब्रह्माजी के पास 
सभी देवता ओर राक्षस उपस्थित हए। सभी ने ब्रह्माजी से इस 
अद्भुत प्राणी -के विषय में जानने पर इसको ब्रह्माजी कौ आज्ञा 
से इसका सिर नीचे एवं पेर ऊपर कौ ओर रखते हए आकाश 
से भूमि पर गिरा दिवा। भूमि पर अंधकासुर राक्षस के गिरने 
पर इसका सिर ईशान कोण में तथा पेर नैऋत्य कोण में रहे। 
इसी अद्भुत प्राणी अधकासुर का नाम वास्तुपुरुषं रखा गया। 
जो भूमि पर शयन करते हुए हं। 
आजकल वास्तुशास्त्र से सम्बन्धित अनेकों पुस्तके देखने 
का अवसर मिला। जिनमें लेखकों द्वारा वास्तुपुरुष को भूमि पर 
उल्टा लेरते हुए चित्रों का प्रदर्शन किया गया हं। मेरे विचार से 
वास्तुपुरुष का उल्टा लेटा हुआ चित्र शास्त्रीय पक्ष पर आधारित 
नहीं हे क्योकि आकाश से गिराते समय उसको स्थिति विपरीत 
थी न कि भूमि पर गिरते समय। इसीलिए शास्त्रं में विश्वकमा 


वास्तुपुरुष कौ उत्पत्ति को लेकर मत्स्यपुराण में 
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प्रकाश के अनुसार वह .अंधकासुर नामक रक्षस वास्तुपुरुष के णा 
आकाश से गिरते समय सिर पृथ्वी की ओर तथा पैर आकाश 
की ओर थे। भूमि पर इस पुरुष कौ स्थिति सीधे शयन करते 
हए है, जिसके नाभिस्थल में ब्रह्मा स्थित हैँ ओर सभी शास्त्रकारो 
ने पीठ में ब्रह्मा को नहीं, नाभि पर ब्रह्मा स्थित होना स्वीकार 

कियादहै। . . । 
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चित्र-- वास्तुपुरुष 

अवाडमुखो निपयतितः ईशान्यां दिशि संस्थितः।। || 

` हमारे शस्त्रो मे पूजा मुख .कौ ओर समक्ष रूपमे कौ || 
जाती हँ न कि पीठ की ओर पूजा आरम्भ करते हैः जो भी 
चिंतक एवं विचारक वास्तुपुरुष को देवता स्वीकार करते हँ वे 
इस विपरीत. स्थिति को शास्त्रानुसार स्वीक्रार नहीं करते दहेँ। 
व्याख्याकार इस पंक्ति का अर्थं गिराते समय कौ स्थिति पर 









सोच-विचार करं तो स्थिति स्वतः स्पष्ट हो जायेगी ओर किसी 
वस्तु को आकाश में फेंकने पर तथा पृथ्वी पर फकते समय 
यह आवश्यक नहीं कि जिस स्थिति में वस्तु फैकी थी, वह 
उसी स्थिति में पृथ्वी पर गिरे, इसलिए वास्तुपुरुष को गिराते 
समय कौ स्थिति सिर नीचे ओर पैर ऊपर थे, यदि एेसा ही 
होता तो वास्तुपुरुष के पैर आकाश मेँ ओर सिर भूमि कपाल 
के बल शीर्षासन मुद्रा में रहता। इसलिए पाठकों को गलत चित्र 
से भ्रमित कियाजारहांहं। ` | 

वास्तुपुरुष भूमि पर लेटा हुआ है, यह बात सभी लेखकों 
ने अपनी कृतियों के माध्यम से दर्शायी है, परन्तु इन चित्रो में 
भी समानता नहीं है, ना ही किसी एक सिद्धान्त का पालन ओर 
अनुसरण किया गया हे। 

वास्तुमण्डल निर्माण भी पृथक्‌-पृथक्‌ निर्माण के अनुसार 
करने का विधान है जिसमे, नगर. प्रासाद, देवालय, तडाग, कूप 
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| अचन किया जाता हे। 


|| अवस्था में ही भवन .एवं भूमि का कल्याणकारक हे। 






| ` क्योकि शयन अथवा उन्टे. शरीर कौ स्थिति में पूजा ||| 
||| नहीं कौ जाती, साथ ही वास्तुपुरुष कौ देह पर अन्य देवताओं ||| 
का स्थान भी है। अतः वास्तुपुरुष का जो चित्र आजकल विभिन || 
|| मुद्राओं में प्रदर्शित किया जा रहा है, वह विचारणीय है ओर || 
|| लेखक की. राय में वह पृथ्वी. पर शयन करते हुए या सीधी || 



















गृह आदि के लिए 64, 81, 100, 1000 पदात्मक वास्तुमण्डल || 

पूजा के समय बनाये जाते हँ। गृह वास्तु में 81 पदात्मक || 
वास्तुमण्डल पूजा का विधान हे। यद्यपि वास्तुपुरुष भृशायीः है || 
किन्तु पूजा-के समय इसकी स्थिति उत्तानदेह के रूप में मानकर || 

































भवन-निर्माण में दिशाओं का ज्ञान रखना महत्वपूर्ण ||| 
होता हे। प्राचीन काल में दिशाओं कौ .जानकारी के अनेक || 
साधन थे, जिनमें सूर्य को -आधार मानकर उसकी रश्मिछाया || 
||| के अनुसार तथा आकाशीय तारामण्डल में उदित होने वाले 
|| धुव तारा आदि से दिशाओं का ज्ञान करना पडता था। || 
|| भवन-निर्माण में सर्वप्रथम दिशाओं ओर कोणो का ज्ञान आवश्यक 
|| हे। 









दिशाएं चार होती हँ पुर्व पश्चिम, उत्तर व दक्षिण। 

. प्रातःकाल सूर्य जिस दिशा में उदय होता है उसे पूर्व ||| 
दिशा कहते हैँ जिसे. संस्कृत भाषा मेँ प्राक्‌, प्राची, पूर्व 
आदि शब्दों से जाना जाता है। ` 

` ` 2. सायंकाल सूर्यं के अस्त. होने की दिशा पश्चिम दिशा 
कहलाती `हे । | 

. प्रातःकाल सूर्य के सम्मुख खंडे होने पर सामने पूर्व दायें || 
हाथ कौ ओर दक्षिण तथा बायीं ओर उत्तर एवं पीठ भाग || 
पश्चिम दिशा होता हे। 

` दो दिशाओं के मेल भाग को कोण कहते है । 

1. पूर्वं ओर दक्षिण दिशा का मध्य भाग अग्नि कोण होता || 

हे। 





_ सदश दत्ड) 











. दक्षिण ओर पश्चिम दिशा का मध्य भाग नैऋत्य कोण 
कहलाता हे। 
3. पश्चिम ओर उत्तर के मध्य भाग को वायव्य कोण कहते 
ट 
4. उत्तर एवं पूर्वं दिशा के मध्य भाग को ईशान कोण 
कहते हं । 
5. एक दिशा ऊपर आकाश को ओर तथा एक पृथ्वी कौ 
ओर होती है। 
वर्तमान में दिशा बोधक यत्र कौ सहायता से दिशाओं 
का ज्ञान किया जाता है। भवन-निर्माण = लिए दिशा-ज्ञान के 
अभाव में द्वार ओर कक्षां का निर्धरिण सही दिशाओं में वास्तुशास्त्र 


| के अनुसार सम्भव नहीं होगा। भूरण्ड किस दिशा में है ओरं || 


किस दिशा में द्वार ओर कक्षं का निर्धारण किया जाना है, इसके 
लिए सबसे पहले दिशा-ज्ञान की आवश्यकता होती हे। कई 
||| बार देखा गया है कि दिशा-ज्ञान के अभाव में कक्षं का निर्माण 
|| ओर द्वार बनाये जाने पर इन सब बाता पर विचार किया जाता 
|| है, तो अनेकों त्ुटियां होने के कारण पश्चात्ताप करना पड़ता 
| है। इसलिए भवन-निर्माण से पूर्व भूखण्ड-चयन करते समय 
दिशा का ज्ञान कर लेना चाहिए। 
| सही दिशाओं के अनुसार भवन-निर्माण के लिए निर्धारित 
किये जाने वाले कक्षो का निर्माण भवन-निर्माणकर्ता (स्वामी) 
तथा उसमे आवास करने वालों के लिए सुख-समृद्धि प्रदान 


|| करने के साथ-साथ मानसिक शांति कारक होता हे। इन दस . | 


|| दिशाओं की जानकारी हेतु विवरण ओर इनके स्वामी अग्रानुसार 
होते हँ ` 


| 
| 
~ म्न 















ग्रहं का दिशाओं में ५ 








चन्रमा 







य्‌ 
॥ि 
क 


3. ट्षिण 


~ -~--> 
=> | | 
कै 






ल [ख 
[कल [गि 

6. वायव्य वायु केतु | 
| 7 ज 
क 


10. पृथ्वी (अधो दिशा) 


हा 
1 अनन्त-कर्म एवं वास्त॒ || 
= _ का स्थापन होताहे | 
सभी दिशाओं का अपना-अपना पृथक्‌-पृथक्‌ महत्व .है। 
कोण का, महत्व दिशा से भी अधिक होता है क्योकि कोण दो 
दिशाओं को संधि से बने होते है इसलिए हानि-लाभ का परिणाम 
भी. दोहरा ही प्राप्त होत। हे। भवन-निर्माण में जहां दिशा का 
महत्व है, उससे कहीं अधिक महत्व कोण का होता है. ओर 
इसलिए भूखण्ड या भवन का कोई कोण `विकत कटा-फटा 
अथवा बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। सभी कोण 90 डिग्री के 
अन्तर्गत्‌ होने चाहिए। .भूखण्डों एवं भवन के कोणो की न्यूनता 
अथवा वृद्धि" के सम्बन्ध में शुभ-अशुभ एवं हानि-लाभ के विवरण 
पर अग्रिम अध्यायो में प्रकाश डालेगे। | 





ज जाः हः जा 
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अत्य राप उत्त्ड 


पांच भौतिक तत्वों का महत्व 




















संसार कौ सृष्टि पांच भौतिक तत्वों पर आधारित हे। 
जिनमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश- ये पांच तत्व समाहित 
हें । इन्हीं तत्वों से प्राणीमात्र कौ रचना ओर इन्हीं. का सांसारिक 
जीवन में उपभोग किया जाता हे। वेदान्त दर्शन के अनुसार, ये 
पांचों तत्व ही इस सृष्टि के नियामक हँ ओर जल से इनकी 
उत्पत्ति होती है क्योकि सृष्टि रचना से पूर्व सर्वत्र जल ही जल 
व्याप्त.था। मार्कण्डेयपुराण में सृष्टिप्रलय का वर्णन मिलता हे। 
इसी पुराणः के अन्तर्गत दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में 
मधु-केटभ के साथ भगवान विष्णु के युद्ध का वर्णन हे, जो 
पांच हजार वर्ष तक निरन्तर युद्ध करने के उपरान्त प्री जव 
जय-पराजय का निर्णय. नहीं हुआ तो भगवान के युद्ध-कौशल 
से प्रसनन. मधु-केटभ ने विष्णु भगवान से कहा- 

आवां जहि न यत्रोवीं सलिलेन परिप्लुता । 

जहां पृथ्वी सलिलयुक्ता न हो वहां हमारा वध.करें ! तव 
भगवान विष्णु ने इन दोनों राक्षसों को अपनी दोनों जंघाओं पर 
पटककर इनका वध किया था क्योकि “सर्वमापोमयं जगत्‌" के 
कारण सर्वत्र केवल मात्र जल ही था। इसलिए सृष्टि संरचना 
का मूल आधार जल हं ओर शेष तत्वों कौ उत्पत्ति भी इसी से 
मानी. जाती है! ॑ 

भवन-निर्माण में इन्हीं पाचों तत्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 














आकाश को शास्त्रीय निर्देशानुसार यथासम्भव भवन में निर्धारित 
कर उपभोग करने के निर्देश देने वाला शास्त्र ही वास्तुशास्त्र हं 
जोकि प्राचीन परम्परा के अन्तर्गत ज्योतिष शास्र का ही एक 
महत्वपूर्ण अंग हे। 
समस्त. प्रकार का ज्ञान वेदों में निहित हे ओर ज्योतिष 
|| शास्त्र वेद्‌ का निर्मल चक्षु हे, जो वेदांग के रूप में प्रसिद्ध हे। 
वेदकाल में इष्टियां ओर यज्ञशालाओं का निर्माण, पशुबन्धनादि 
का स्थान पांच भोतिक तत्वों की निर्धारित दिशाओं के अन्तर्गत 
ही किया जाता था। आज भी हवन एवं यज्ञो मे अग्निका 
आवाहनं ओर स्थापन पूर्व-दक्षिण दिशा के मध्य अग्नि कोण || 
से ही किया जाता है। यह व्यावहारिक ओर शास्त्रीय परम्परा || 
के अनुकूल हे। || 
इस प्रकार भवन-निर्माण में निम्नलिखित. पांच भोतिक 
तत्वों का ज्ञान कर, भवन मे निर्धारित स्थान प्रदान करने से वह 
|| भवन वास्तुशास्त्र सम्मत होता हे। 


1. पथ्वी 


भवन-निर्माण, हमें सबसे पहले पृथ्वी का (भूखण्ड. का) 

तात्विक-एवं गुणात्मक दृष्टि से तथा आकार एवं प्रकार को ध्यान 

|| में रखकर करना आवश्यक हे। पृथ्वी तत्व कौ शुद्धता एवं 

|| गुणात्मकता के लिए मिट का रग, उसको गंध, आर्द्रता, उर्वराशक्ति, 

|| मिद्ध के स्वाद्‌ के आधार पर करना चाहिए; ताकि पृथ्वी तत्व 
| का भवन-निर्माण के लिए सही चयन किया जा सके। - 


2. जल 


भवन एवं भूमि पर आवास निर्माण करने से पूर्वं जल को 
समुचित व्यवस्था करनी चाहिए. ताकि निर्माण कार्य को गति 
| व्यवस्थित रह सके क्योकि भवन-निर्माण तथा प्राणियों का आवास 












| 
| 
| 


= क चाना = 








जलपरक होने के कारण इसकी महत्वपूर्णं भूमिका हे। जहां दक्षिण 
भाग में अग्नि है, ठीक इसके बायीं ओर अर्थात्‌ उत्तर-पूर्व या उत्तर 
भाग में जल का संसाधन तैयार करना चाहिए। इस प्रकार भूमि- 
चयन के लिए पृथ्वी तत्व का उपयोग कर जल तत्व का विचार 
करने पर दूसरे भोतिक तत्व को भवन में समाहित एवं उपभोग 
करने कौ दृष्टि से स्थान निर्धारित करना चाहिए। 


3. अग्नि 


अग्नि मानव-जीवन का. मुख्य आधार हे। यद्यपि वेज्ञानिक 
मत के अनुसार, अग्नि का आविष्कार मानव सृष्टि के पश्चात्‌ 
किया गया था, इससे पूर्वं कन्दमूल-फल तथा आखेट के ही 
माध्यम से नदियों एवं जल के किनारे जीवन यापन ओर 
भूख-प्यास को शांत किया जाता था। अग्नि तत्व कौ खोज केः 
पश्चात्‌ वैदिक कालीन संस्कृति का विकास हुआ। वैदिक काल 
मे इन पांचों तत्वों कौ उपासना ही प्रमुख लक्ष्य था जिनमें अग्नि 
को देवस्वरूप मानकर हविष्य एवं हविस्यान के माध्यम से 
हवन यज्ञो द्वारा भजन-पूजन ओर वरुण, इन्द्र, अग्नि, मरुत, रुदर, 
विष्णु. पूषा आदि विभिन्न वैदिक कालीन देवताओं को प्रसननार्थ 
आराधन किया जाता था। घरों में भी आवस्थ्य ओर आहिताग्नि . 
का प्रयोग किया. जाता था। तेज का सम्बन्ध सूर्य ओर सूर्य कौ 
रशमियों से भी होता है अतः पूर्व-दक्षिण दिशा तेज के लिए 
भवन-निर्माण के समय अग्नि स्थान का निधारण दक्षिण-पूं 
दिशा के मध्य अग्निकोण में निर्धारित करना चाहिए। इसलिए 
वर्तमान परिपक्षय मे अग्नि का स्थान रसोईघर या किचिन के 
रूप में निर्धारित किया जाता हे। 


4. वायु - 
स्वच्छ वायु का सेवन स्वास्थ्य एवं दीर्घायुष्य के लिए 













महत्वपूर्ण तत्व होता है। किसी प्रकार कौ प्रदूषणयुक्त वायु के 
||| सेवन से नाना प्रकार के रोग ओर व्याधियों का प्राणी शिकार हो 
जाता है। इसलिए भवन-निर्माण के समय भवन में वायु संचरण 
के लिए उचित स्थान निर्धारित करना चाहिए। यद्यपि वायु का 
संचरण प्रत्येक दिशा में होता है फिर भी स्वास्थ्य कौ दृष्टिसे 
भवन-निर्माण के अवसर ' पर वायु एवं प्रकाश का विशेष ध्यान 
रखना आवश्यक है । इसके लिए पश्चिम-उत्तर दिशां. जो वायव्य 


||| कोण के नाम से जाना जाता हे, वायु के लिए विशेष रूप से ग्राह्य 


| करना चाहिए। भवन के.पश्चिम ओर उत्तर दिशाओं मे वायु सेवन 
||| का स्थान रखना चाहिए। वायु तत्व की प्राप्ति इस दिशा कौ ओर 
से प्राप्त. करना स्वास्थ्य तथा प्राणी ओर भवन के दीर्घायुष्य के 
लिए आवश्यक है। इससे पर्यावरण का भी. संरक्षण होता हे । 


5. आवक्रारय 


आकाश शब्द्‌ से भवन-निर्माण के लिए खुलापन रखना 
चाहिए। भवन में कक्षो की ऊंचाई तथा आंगन के आधार पर 
छत का निर्माण करना चाहिए। भवन में कक्षं कौ ऊंचाई कक्ष 
के अनुपात मेँ निर्धारित करनी चाहिए ताकि वायु का प्रवाह 
|| सही बना रहे। अधिक .एवं न्यून ऊंचाई के कारण आकाश 
||| तत्व प्रभावित होता है। इसके लिए पिण्ड साधन ओर कक्षो 
| गर्भं स्थिति कां निर्धारण कर आकाश तत्व का भवन मे 
स्थान निर्धारित करने से.वह भवन प्रदूषण से रहित तथा स्वच्छ 

|| श्वासप्रश्वास के लिए उपयुक्त होता हे। प्रायः यह सुनने में आता 
||| दै कि अमुक भवन मेँ प्रेत-बाधा एवं प्रेत-आवास हे। इसके || 
|| मूल मे आकाश एवं वायु तत्व का. सही निर्धारण नहीं होता है, 
|| यह वैज्ञानिक आधार माना जाता है। मानसिक रोग मे भी यही 
|| कारण दुष्टिगोच॒र होते देखे गये है। 





तेज, || 
||| वायु, आकाश इस सृष्टि पर सर्वत्र व्याप्त हैँ ओर किसी भी 
|| -दिशा से इनका उपभोग किया जा सकता है। यह बात तो सही || 
|| है कि पृथ्वी पर सभी तत्वों का संचरण होता है किन्तु उपभोग || 
को लेने के लिए जिस. तत्व को जो दिशा शास्त्रों में निर्धारित || 
|| हे, उसी ओर से प्राप्त करने में आसानी होती है; जैसे आकाश || 
तत्व कौ प्राप्ति हेतु आकाश दिशा अर्थात्‌ ऊंचाई की ओर ही ||| 
आश्रित होना होगा न कि पृथ्वी कौ ओर। इस प्रकार भवन-निर्माण || 
मे जिन तत्वों को, जिन दिशाओं से ग्रहण करने के निर्देश हें. | 
||| तदनुसार भवन में तत्‌ तत्‌ दिशाओं मेँ ही निधरण- करने से || 
|| लाभ होगा अन्यथा हानियों कौ `विशोष संभावनाएं रहेगी। 


|| भण्डार-गृह से किसी वस्तु को प्राप्त करने में आसानी होती है ||| 
||| तथा अन्यत्र स्थान जहां वस्तु का अभाव होता है, वहां से प्राप्त || 
| करने मे कदिनाई ओर हानियां, शारीरिक ओर मानसिक श्रम || 
||| तथा अर्थभार होता हे ओर पृथ्वी का भार भी असंतुलित होता || 
||| है, जिसका प्राणिमात्र पर विशेष प्रतिकूल प्रभाव होने कौ सम्भावना 
उत्तरोत्तर बलवती होती है। 
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आजकल साधारणतया लोग वास्तुशास्त्र का अर्थ केवल 
|||. भवन से लगाते हैँ परन्तु वास्तव में इसका अर्थ व्यापक है, 
जिसमें भूमि के लक्षणों से लेकर उसको परीक्षा तथा उसका 














शोधन करने के उपरान्त उसके ऊपर किया जाने वाला निर्माण 
तथा उसके शान्तिकर्म से लेकर प्रवेश पर्यन्त रहने के नियम 
तथा आस-पास कौ स्थिति व ग्राह्य. तथा त्याज्यं वृक्षादि का || 
ज्ञान आदि सभी विषय वास्तुशास्त्र के ही अंग हेँ। अतः इसे || 
समञ्चन हेतु दो खण्डो मे विभक्त करना पड़ेगा, प्रथम भूखण्ड | 
हेतु वास्तुनियम तथा द्वितीय निर्माण हेतु वास्तुनियम। | 
वास्तुशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हमें || 
दिशाओं तथा कोणादि कौ जानकारी करनी पड़ती है, तत्पश्चात्‌ उसे ||| 
दिशा तथा कोणो के क्षत्र में बांटकर उसका अध्ययन करना पडता || 
हे, जो आगे के-चित्रं द्वारा आसानी से समञ्चा-जा सकता रै- 


उत्तर 


~ वायव्य ~ ~ 9 ईशान 
॥ ५४ ॥ € 
` पश्चिम पूर्य 


४४ £ 








1. उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम-ये चार दिशाएं होती है। णा 
2. ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य- ये चार विदिशाएं अथवा || 
कोण कहलाते हें जिन्हें क्रमशः उत्तरपर्व दक्षिण-पर्व 

दक्षिण-पश्चिम तथा उत्तर-परश्चिम भी कहते हे। । 


- भूखण्ड का चार खण्डो मे विभाजन 


दिशा व कोण का ज्ञान होने के पश्चात्‌ भूखण्ड का 

|| चार तथा आठ क्षेत्रो मे विभाजन किया जाता हे, जो निम्न प्रकार || 

|| से होता हं- | 

|| 1. उत्तर-पूर्व (ईशान) क्षेत्र। ` 

. दक्षिणपूर्वं (आग्नेय) क्षेत्र। 

. दक्षिण-यश्चिम (नैक्रत्य) कषत्र। 

, उत्तर-पश्चिम (वायव्य) क्षेत्र। 
उत्तर 


वायव्य ॥4 ईशान 
॥. ४४ ` 


न> ६) (५) 













पशिचिम पर्व | 
५४ ६ 
। 9 ५४ 9 £ 
| नैऋत्य ~ आग्नेय 
| दक्षिण य = से 
भूखण्ड का आठ खंण्डों मे विभाजन 
1. उत्तर क्षेत्र! | 


. उत्तर-पूर्व क्षेत्र। 








4. दक्षिणपूर्वं क्षत्र। 
, दक्षिण क्षेत्र 
„ दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र। 
, पश्चिम क्षेत्र। 
. 8: . उत्तर-पश्चिम क्ेत्र। | 
` .अथवा इसे निम्न प्रकार से समज्ञा जा सकता हे- 
‡ । ` उत्तर ` 
वायव्य ` च एक | ईशान 





भूमिः एवं भवन का ढाल 


| प्राचीन ग्रंथों में भूमि के प्रकारो का उल्लेख किया || 
||| गया हे, जिनमें भूमि के लक्षणों तथा उसकी दिशाओं के अनुसार || 
||| ऊंचाई ओर निम्नता. के आधार पर उनका वर्गीकरण किया || 
|| गया है । | 
भूमि को चार भागों में विभक्त किया जा सकता दै- 
1. कूर्म पृष्ठा, 2. गजपृष्ठा, 3. दैत्य पृष्ठा, 4. नाग पृष्ठा 
|| .1. कूर्म पृष्ठा भूमि 

| ` मध्य में ऊंची ओर चारों ओर से नीची भूमि को कूर्म. 
||| पृष्ठा भूमि कहा जाता है। इस प्रकार की भूमि पर वास करना ||| 
||| श्रेष्ठ होता है। एेसी भूमि पर आवास करने से उत्साह, सुख || 
||| ओर धन-धान्य कौ वृद्धि होती है। | 
|| 2. गज पृष्ठा भूमि .. | 
| ˆ चारों कोण जिस भूमि के उन्नत हो, इस प्रकार को भूमि ||| 
||| गज पृष्ठा भूमि कहलाती है। गज पृष्ठा भूमि पर आवास करने ||| 
||| से धन-धान्य-आयु एवं एेशर्य प्राप्त होता हे। | 


| 3. दत्य पृष्ठा भूमि 


| जो भूमि पश्चिम दिशा में नीची ओर पूर्व दिशा में ईशान 
|| कोण से लेकर अग्नि कोण तक ऊंची हो, वह दैत्य पृष्ठा भूमि 
























कहलाती है। इस प्रकार की भूमि पर वास करने से संतति, धन 
एवं पशुओं कौ हानि होती है। - ` 


4. नाग पृष्ठा भूमि 


पूर्व-पश्चिम दिशा में लम्बी एवं उत्तर-दक्षिण में ऊंची 
| -ओर मध्य भाग में निम्नता वाली भूमि को नाग पृष्ठा भूमि कहा 
| जाता है। इस प्रकार कौ भूमि पर वास करने से नाना प्रकार के 
क्लेश तथा हानियां होने के साथ-साथ शत्रुओं कौ वृद्धि होती हे। 
| भेवन-निर्माण से पूर्तं भूमि कौ ऊंचाई तथा निम्नता को 
||| ध्यान में रखकर किसी भी प्रकार के आवासीय, ओद्योगिक तथा 
||| कार्यशाला के लिए भूमि का चयन उपर्युक्त लक्षणो के आधार 
|| पर करना चाहिरए। | 
भूमि ओर भवन के ढाल का प्रत्यक्षं ओर तत्काल प्रभाव ||| 
|| होता हे। 
|||. इसलिए भूमि का चयन ओर भवन के निर्माण में ढाल 
| का विरोष महत्व होने के कारण सदैव ढाल का ध्यान रखकर 
| चयन एवं तिर्माण करना शुभ एवं श्रेष्ठफल कारक होता हे 
| ओर ढलाव का निम्नलिखित दिशाओं के अनुसार शुभ-अशुभ 
||| फल जानना चाहिए- 





1. पूर्वदिशा की ओर भूमि || 
या भवन का ढाल होने 
पर धन-ग्राप्ति होती है। 





2. अग्नि कोण (पूर्व 
दक्षिण) में ढाल होने पर स 
दाह, आगजनी इत्यादि ५ 
दुर्घटनाओं कौ सम्भावनाएं 
होती हे। 


3. दक्षिण में भूमि एवं भवन 
के ढालदार होने पर 


मृत्युकारक योग होता हे। 


9 
- ~ 
` दक्षिण 


4. नैऋत्य कोण में ढाल होने पश्चिम 
पर धन-हानि होती हे। “ 


5. पश्चिम दिशा मे भूमि एवं 
च पर्वं . ` भवन का ढाल, संतति- 
हानि एवं . नाशकारक 

होता हे। 
























. ` वायव्य कोण में ढाल होने 
पर प्रवास-परदेश गमन 
एवं निवासकर्त्ता को 

अस्थायित्व अस्थिरता ॥ 
` प्राप्त होती हे।. 

| न्तर | 


वायव्य ` ईशान 
॥# ह 


|| 7. उत्त दिशामेभूमिएवं `: 
भवन के ढालदार होने पर "व . 
धन-वृद्धि होती है त 





नर 5 आग्नेय 
8. ईशान कोण में भूमि एवं 
. भवन के ढालदार होने पर 
ज्लान-प्राप्ति, - मानसिक 
शाति, धर्म-कर्म में 
अभिरुचि एवं वद्धि होती 
- हे 





9. भूमि या भवन के मध्य 
ढाल अथवा गङ़ाःहोने.पर ५ 
नाना प्रकार के कष्ट एवं 








10. भूमि या भवन के दक्षिण-पश्चिम भाग में गर्त अथवा गङ्ा 
होने पर वह भूमि या भवन अपयशु, अर्थहानि तथा उननति- ||| 
` कारक नहीं होता है। ` | 
11. भूमि एवं भवन का निर्माण सदैव पूर्व या उत्तरी ओर || 
ढालदार रहना शुभफल कारक होता है। जो भूमि पूर्व ||| 

तथा उत्तरी ढालदार होती है, सदैव सभी प्रकार की उननति- | 

दायक होतीहै। ` - - 

इसलिए भवन का निर्माण ओर भूमि का ढाल ध्यान में 
रखकर निर्माण कार्य करना चाहिए ओर भूमि के चयन मेँ भीः 
ढाल को विशेष रूप से ध्यान मेँ रखना चाहिए। यदि भूमि का 
चयन ठीक प्रकार से नहीं होने पर उस भूमि पर निर्माण किया || 
जाने वाला भवन भी भूमि के ढाल के अनुसार होगा ओर उसका || 
हानि-लाभ उपर्युक्त अनुसार ही रहेगा। भूखण्ड या भवन के || 
पर्व-उत्तर या ईशान में नदी, तालाब तथा दक्षिण-पश्चिम मेँ ऊंची || 
ईमारत, पर्वत या ऊंचाई वाला भाग होने पर भूमि का ढाल || 
पूर्व -उत्तर की ओर शुभ रहता है। 

















01171 | 

















भूमि के परीक्षण के लिए भूखण्ड के जिस भू-भाग पर 
भवन का निर्माण किया जाना हो, उस भू-भाग के मध्यमें|| 
गृह-निर्माणकर््ता स्वयं अपने हाथ की नाप से एक हाथ लम्बा, ||| 
एकं हाथ चोडा -ओर एक हाथ गहरा गड्ढा खोदे। अब गड्ढा 
खोदने पर निकली मिट्टी से उस गड्ढे को भरने पर यदि मटर 
शोष रह जाये तो उत्तम, बराबर हो तो सम ओर मद्री कम हो 
जाये तो वह भूमि भवन-निर्माण के लिए अशुभफलदायी ओर 
अनुपयुक्त मानी जाती है, इस अनुपयुक्तं भूमि पर भवन-निर्माण ||| 
नहीं कराना चाहिए। | 

भू-परीक्षण कौ एक अन्य विधि के अनुसार उपर्युक्त प्रकार 
से गड्ढा खोदकर उसमें मिद्री के स्थान पर गड्ढे को जल से 
भरे। जल भरने के पश्चात्‌ सौ कदम दूर जाकर वापिस लोट कर || 
परीक्षण करे। यदि वह गड्ढा भरा हो तो उत्तम, चोथाई या आधे || 
से अधिक जल बचे तो मध्यम ओर इससे -कम बचे तो 
अशुभफलदायी ओर अनुपयुक्त समञ्चना चाहिए, इस अनुपयुक्त ||| 
भूमि पर भवन-निर्माण नहीं कराना चाहिए। 

तत्कृत्वा जलपृर्णमाशत पदं गत्वा परीक्ष्यं पुनः 
पादेनोऽ्धं विहीन केऽनिभूते मध्याधमेष्टाम्बुभिः।। 

,:  प्रकारान्तर से भू-परीक्षण के लिए खोदी गई भूमि में जल 
भरने पर तत्काल जल नहीं सूखे ओर वह भरा रहे तो शुभ, जल 


| 




















कै 
। 
# 
(न~ ------------------------------- =------ ~ ~ - ~ ~ ~~~ =-= 
) 








38 










































के तत्काल सूखने पर अशुभ ओर जल भरते समय स्थिर रहे तोपा 
स्थिरता, यदि जल दक्षिण दिशा कौ ओर भ्रमण. करे तो सुख 
ओर उत्तर कौ ओर भ्रमण करे तो मृत्यु देनेवाला होता है। अनन 
ब्रोने से भी भू-परीक्षण किया जाता हं, अकर उगने पर उत्तम 
ओर अंकुर नहीं उगने पर वह भूमि भवन-निर्माण के योग्य नहीं 
होती। 

गड्ढे में जल भरने पर प्रातःकाल तक जल रहे तो श॒भ 
जल न रहे तो मध्यम तथा भूमि फटने या द्रे पड़ने पर अशुभ 
फल होता हं। 

भूमि खनन करने पर यदि पाषाण (पत्थर) निकलें तो धन 
वृद्धिकारक, ईट मिलें तो अर्थागमं व समृद्धिकारक, द्रव्य मिलने 
से सुखकारक, ताबे आदि धातु मिलें तो सभी प्रकार का लाभदायक 
होता हे; परन्तु खोपडी, हड़ी, कोयला, केश आदि मिलने पर 
कष्टकारक एवं दुःखदायी होता हे। 


भूमि गुणवत्ता विचार 


भू-भाग पर आवास बनाने से पूर्वं भूमि की गुणवत्ता के 
बरे में भी विचार करना चाहिए। वास्तुशास्त्रकारों ने भूमि कौ 
गुणवत्ता जांचने के लिए भूमि-लक्षणों को निम्न चार प्रकार कौ 
संञा बताई हे- 
(अ) 1. सफेद रंग की मिद्री बाली भूमि ब्राह्मणी. 
2. लाल रग कौ मिद्री-वाली भूमि ` . क्षत्रिया 
3. हरे रग कौ मिद्री वाली भूमि वेश्या 

4. काले रंग को मद्री वाली भूमि . शद्रा ` 

(ब) 1. कुशायुक्त भूमि ब्राह्मणी 
 .2. शर (मूंज) युक्त भूमि क्षत्रिया 
3. कुश-काशयुक्त भूमि ` वैश्या 







4. सब प्रकार के घास से युक्त भूमि. श्रा 








कल्पद्रुम के अनुसार- 
सुगन्धा ब्राह्मणी भूमि रक्तगन्धा तु क्षत्रिया। 
मधुगन्था. भवेद्रैश्या मद्यगन्धा च -शद्रिका।। 
(स) 1. सुगन्धयुक्त भूमि | ब्राह्मणी 
. 2. रक्त गन्धयुक्त भूमि क्षत्रिया 
3. सस्य (अनन) गन्धयुक्त भूमि वेश्या 
4. मद्य गन्धयुक्त भूमि ` ` श्रा 
रसों के अनुसार भूमि के लक्षण- . 
` द) 1. मधुर रस युक्त भूमि ब्राह्मणी 
2. कषाय रस युक्त भूमि ` त्रिया 
3. अम्ल (खटा) रस युक्त भूमि . ` वैश्या 
. 4. कटु (कड़ा) रस युक्त भूमि. ` श्रा 
ब्राह्मणी भूमि सुखदा, क्षत्रिया भूमि राज्यप्रदा, वैश्या भूमि 


वशिष्ठ एवं नारदादि ऋषियों के मत के अनुसार ब्राह्यण, 

क्षत्रिय, वैश्य एवं इनके अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के लिए क्रमशः 

श्वेत, रक्त, हरित ओर काले रंग कौ मिदटरी वाली भूमि शुभ होती 

||||| है तथा.इन चारों वर्णो में ब्राह्मण. घृत गंध, क्षत्रिय रक्त गंध, वैश्य 

अनन गंध तथा अन्य लोगों को मद्य गन्ध वाली भूमि सुख देने 

| वाली होती है। स . 

|| इस प्रकार मिद के रंग कुशा, घास, सुगन्ध ओर रस के 

अनुसार भूमि को गुणवत्ता के बारे में भी विचार करके ही 
भवन-निर्माण हेतु भूखण्ड का चयन करना उचित होता है। 

` , आजकल कतिपय लोग वास्तुशास्त्र में वर्णित भूमि की 

सं्ञाओं को वर्ण विशेष के लिए भूमि चयन की `बात.करते हैँ 

जो काल्पनिक हे । क्योकि गुणावगुण के आधार पर ही पुरुष 


धन-धान्य प्रदात्री ओरं शूद्रा भूमि त्यागने योग्य होती है। 





एव प्राणी कौ उत्कृष्टता कही जाती है जिसे ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वैश्य ओर शूद्र कहा गया हे न कि जाति या वर्ण भेद से। ||||| 
सर्वश्रेष्ठ भूमि ब्राहमणी होती है ना कि ब्राह्मण की भूमि ब्राह्मणी || 
कहलायेगी। 


























"वा 
सय कञ्‌ 





वास्तु शास्त्र में भूमि का शल्योद्धार किया जाता हे। | 
भवन-निर्माणकर्ता को चाहिए . कि चयनित भूखण्ड पर ||| 
भवन-निर्माण करने से पूर्व भूमि का शल्योद्धार करने से भूमिगत || 
अर्थात्‌ भूखण्ड के गर्भ मे दबे हुए उन दूषित पदार्थो के बाहर ||| 
निकालने से होता है, जिनमें भूमि में दने रहने से रोग, भय, बाधाएं |||. 
आदि भवन-निर्माण के पश्चात्‌ भी बनी रहती हेँ। | 
भवनः-निर्माण के समय वस्तुशास्त्र के अनुसार निर्माण कार्य || 
की प्रक्रिया तो अपनाई जा सकती हे ओर दिशाओं तथा माप का || 
ध्यान भी.रखा जा सकता है, किन्तु शल्योद्धार के अभाव मेँ किया ||| 
गया भवन-निर्माण सदैव पीड़ा एवं दुःख कारक होता है। इसलिए || 
भवन-निर्माण से पूर्वं भूमि का शल्योद्धार करना आवश्यक है। || 
वस्तुशास्त्र के प्राचीन ग्रथ में भूमि के शल्योद्धार कौ || 
अनेक प्रक्रियाएं हे जिनमें मुख्यतः इस प्रकार है | 
(अ) भवन पशुओं के चरने का स्थान (चरणी) यज्ञशाला, | 
देवालय, पशुबन्ध. आदि स्थान के भू-भाग में शल्य; रहने से | 
नाना प्रकार के कष्ट ओर बाधाएं होती हैँ जिनमें स्त्री, पुत्र, यश | 
धन-धान्य, पशु आदि के कष्ट तथा गहस्वामी के लिए अनेको || 
प्रकार के क्लेश कौ सम्भावनाएं होती हैँ। शल्योद्धार अथवा ||| 
शल्य निकालने के लिए भूस्वामी को चाहिए कि वह ज्योतिषशास्तरी || 
| 
| 














आधार पर प्रश्नकर्ता के मुख से निकले हुए वर्ण द्वारा भूमि मेषां 
शल्य हे या नहीं, इसकी जानकारी भूस्वामी को प्रदान करं! 

भूमिगत शल्य के विषय में विश्वकर्म प्रकाश, वस्तुराज 
बल्लभ गर्ग मनोरमा, प्रशनकोमुदी, ज्योतिष निवन्ध आदि ग्रथों में 
अनेकों प्रकारो का उल्लेख है। इसमें अहिबल चक्र का भी ` 
उपयोग किया जाता हे। | 

भूमि में शल्य हे या नहीं इसके लिए प्रश्नकर््ता के मुख 
से निम्नलिखित वर्ण यदि निकलें हों तो शल्य के विषय में 
भूमिगत पदार्थं कौ जानकारी ओर फल निम्नानुसार होता है- 


वर्णं दिशा शल्य एवं नीचे गहराई फल 
अ ` पूर्व मनुष्य कौ हड़ी 1-1/2 हाथ सदेव भूस्वामी 
 कोक्ष्ट 
क अग्निकोण गदुर्भकीहड़ी 2 हाथ राजदण्ड, पुत्र 
हानि, पशुओं 
को मृत्यु 
च दक्षिण ` नरकौकौहड़ी विनाश एवं कष्ट 
ट नैऋत्यकोण कूत्तेकीहडी 1-1/2 हाथ संतति हानि 
त॒ पश्चिम दिशा बालक कौ हड़ी 1-1/2 हाथ उच्चाटन 
प॒ वायव्यकोण हडुी 4 हाथ मित्र नाश, दुःस्वप्न 
य॒ उत्तर ब्राह्मण कौ हडी कटि के नीचे धन नाशः 


श॒ ईशानकोण गायकौ हड़ी 1 हाथ नीचे पशु एवं धन नाश 
ह-प-य अक्षर के प्रशनकर््ता के पूर्वं उच्चारण करने पर 
भूमि के मध्य भाग में शल्य जानना चाहिए इससे कुल कौ हानि 
होती है, एेसे स्थान पर मनुष्य का कपाल जानना चाहिए। 
` प्राचीन आचार्यो के मतानुसार, भूमि में शल्य होने या न 
होने का प्रश्नकर्ता शुद्ध भूमि पर गणेशादि कौ पूजा कराकर 
ब्राह्मणादि क्रम से पुष्प, नदी, देवता एवं फल का नाम कटे ओर 
उसके कथनानुक्रम से वर्णं. (अक्षर) के आधार पर शल्य को 






जानकारी प्रश्नकर्ता के लिए देनी चाहिए। इसके लिए घृत सिद्धि 


मंत्र का पहले 108 बार जप ओर शल्य निकालने के समय 
भू-विदारणा भूत्यैस्वाहा इस मंत्र का 3000 बार जप करें। 
कछ लोगों के अनुसार, शल्योद्धार से पूर्वं ॐ वर्हय 
.प्रियाये स्वाहा मंत्र से नव. कोष्टकात्मक ऊपर निर्दिष्ट वर्णो 
के अनुसार, मंत्र बनाकर शल्योद्धार करे। .. 
शल्य की जानकारी के लिए अंग स्पर्शं के अनुसार भी 
शल्य की दिशा का-बोध किया जाता है तथा शंखभेदी मृदंग 
इनके. शब्दं सुनाई. देने -पर या अक्षत, पुष्प, फल, इनको सुनाई 
एवं दिखाई देने पर जिस अंग का उस पर प्रश्नकर््ता स्पर्शा करें 
तदनुसार शल्य बताना चाहिए। भूमि खनन के समय किसी अंग 
के स्फुरण उतनी गहराई में शल्य होता हे। यदि प्रशन करते 
समय हाथी, घोड़ा, गधा या अन्य किसी प्राणी की आवाज सुनाई 
दे तो उसका ही शल्य भूमि में जानना चाहिए। 
जिस स्थान पर शल्य हो, उस स्थान पर गृहस्वामी अथवा 
गृहस्वामिनी कौ लम्बाई के बराबर गहराई तक गड्ढा खोदकर 
उसमें से मिट्री निकालकर फक दे। इस मिट्टी को किसी कार्य 
के उपयोग मे न लाएं। उसके स्थान पर नयी शुद्ध मिट भरने से 
भी शल्योद्धार हो जाता है। ` | 
शल्योद्धार के उपरान्त भवन-निर्माण करने से भूमि सम्बन्धी 
दोष नहीं रहता है। शल्योद्धार भवन बन जाने के नाद्‌ कर पाना 
असम्भव हे। 
शल्योद्धार की अनेक प्राचीन रीतियां हैँ परन्तु ये सन 
वर्तमान में व्यावहारिक नहीं लगती है। 
यदि भूखण्ड मे दस फट से अधिक गहराई में शल्य हो 
तो उसका दोष नहीं होता है। 





भूखण्डों के विस्तार के विवेचन के पश्चात्‌ अब हम 
||| भूखण्डों कौ स्थिति के बारे में विवेचना करेगे। सामान्यतः प्रत्येक ||| 
|| भूखण्ड के कम से कम एक ओर ओर अधिकतम चारो ओर || 
|| मार्ग होता हं । इन मार्गो की स्थिति से भी भूखण्ड की शुभाशुभा || 
| प्रभावित्‌ होती हं। सर्वप्रथम हम उन भूखण्डों के बारे में विचार || 
||| करेगे, जिनमें एक ओर मार्ग होता हे। - | 


एक दिशा में मार्ग वाले भूखण्ड 


एेसे भूखण्ड जिनके पुर्व दिशा मेँ मार्ग हो, श्रेष्ठ होते हं । 
एेसे भखण्ड जिनके दक्षिण दिशा मे मार्गं हो, सामान्य | | 



















पा रेसे भूखण्ड जिनके पश्चिम दिशा मे मार्ग हो, समान्य ¶ते 
स्थिति के होते ह। यह भूखण्ड व्यावसायिक दृष्टि से अच्छे ||| 
होते 

रसे भूखण्ड . जिनके 


उत्तर-दक्षिण दिशा में मार्ग हो, 


सामान्यश्रणी के होते हे। 
एेसे भखण्ड जिनकी दो | 


दिशाओं उत्तर व पर्व में मार्ग 
हो, उत्तम स्थिति के होते हेँ। || 


एेसे भूखण्ड जिनके उत्तर दिशा मेँ मार्ग हो) श्रेष्ठ होते हैँ 
दो दिशा में मार्ग वाले भूखण्ड 












 एेसे भूखण्ड जिनके 
पूर्वं -पश्चिम दिशा में मार्ग हो, 
सामान्य श्रेणी के होते हे। 


9 9 9 


¦ - 


































उत्तर दिशा से पूर्व दिशा की ओर ईशान कोण में गोलाई 
होने पर भूखण्ड सामान्य होता है। । 














व (इ 


दक्षिण-पश्चिम में मार्ग हो, १०००००० 
सामान्य श्रेणी के होते हे। . | ०००१०९०००००००००८० 
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त 
2:44: देसे भूखण्ड जिनकी दो || 
०००००००२०००२०००२० | दिशाओं पूर्व-दक्षिण मे मार्ग हो, 
००८०८००० | सामान्य स्थिति के होते हं।. || 
ं =| 
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एसे भूरखण्ड जिनके 
पश्चिम-उत्तर दिशा में मार्ग हो, . 
सामान्य श्रेणी के होते है। ` 















पूर्व दिशा से दक्षिण दिशा 
की ओर आंग्नेय कोण पर गोलाई 
१. होने से भूखण्ड कौ स्थिति 
९ 3. | सामान्य होती हे। एेसा भूखण्ड ` 
उत्तम नहीं माना जाता हे। 


नदशं मे मार्ग वाले भूखण्ड 


एसे भखण्ड जिनकी तीनों दिशाओं पूर्व, दक्षिण व पश्चिम 
मेँ मार्ग हो, सामान्य श्रेणी के होते हं। 





स -11- 
एेसे ` भूखण्ड जिनकी तीनों दिशाओं -दक्षिण, पश्चिम व 
उत्तर में मार्ग हो, साधारण श्रेणी के होते हं। | 


[षणि 
॥ 















| एसे भूखण्ड 

जिनकी तीनों दिशाओं ` 
||| पश्चिम, उत्तर व पूर्व मे 
मार्ग हयो, सामान्य श्रेणी के 
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००० ध | एसे भूखण्ड जिनकी तीनों 
भ०००००७०७०४०००००४० दिशाओं उत्तर, पूर्व व दक्षिण में 
००० #| मार्ग हो, सामान्य श्रेणी के होते 

@ @ @ ® ॐ | | हें | 





















< (त भण्ड के चारों दिशाओं म मार्ग हो, तो एसे भूखण्डे 


की स्थिति श्रेष्ठ होती हे। | 
` वेधदोषयुक्त भूखण्ड 


| करई भूखण्डों के पास मन्दर, देवालय, स्तम्भ, नाला इत्यादि | 2 
||| स्थित होने से वेधदोष होता है। दो मार्गो के मिलने के स्थान पर, || 


एक दिशा में बेधदोषयुक्त भूखण्ड ` 


| भूखण्ड के उत्तर दिशा में मार्ग है तथा इसमें उत्तर दिशा 
की ओर से मार्गवेधं हं। ेसे भूखण्ड को दोषपूर्ण नहौं माना गया 


| है। इसी प्रकार पूर्व दिशा की ओर के मार्ग पर स्थित भूखण्ड 


| | पर पूर्वं दिशां कौ ओर से वेधदोष हो तो एेसे भूखण्ड को भी 


|| .दोषपूर्णं नहीं माना जाता है; परन्तु यदि दक्षिण दिशा अथवा || 
|| परिचम दिशा को ओर मार्ग होने पर तथा दक्षिण एवं पश्चिम || 


|| दिशा पर ही मागविध होने से भूखण्ड 





ण्ड दोषपूर्ण माना जाता है, ||| ` 


मार्ग 


11 


अतः एेसे भूखण्ड का त्याग करना ही उचित है। चित्र मे चारों 
प्रकार के वेधदोषयुक्तं भूखण्डों को दर्शया गया हे। 


दो दिशाओं में वेधदोषयुक्त भूखण्ड 


यदि भूखण्ड के दो ओर ८ = ् व| | 

||| उत्तर एवं पूर्व दिशा कौ ओर मार्ग न> ` |||: 
| तो ओर उस पर उत्तर एवं । 

|| पूर्व दिशा की ओर से माग्विध 

|| हो तो एेसा भूखण्ड दोषपूर्ण होता [“ 

|| हे। एेसे भूखण्ड का त्याग करना 

















यदि भूखण्ड के दो ओर 
| पूर्व एवं दक्षिण दिशा कौ ओर 
मार्ग हो ओर उस पर पूर्वं एवं 
दक्षिण दिशा की ओर से मार्गवेध 


ट मार्ग 
। हो, तो एेसा भूखण्ड दोषपूर्ण होता 


. है। एसे भूखण्ड का त्याग करना 
ही उचित हे। 


वि 
= 


‡. 
यदि भूखण्डं के दो ओर 
पश्चिम एवं दक्षिण दिशा कौ | 
ओर मार्ग हो ओर उस पर पश्चिम दर ट | 
एवं दक्षिण दिशा कौ ओर से 
मागविध हो, तो एेसा भूखण्ड 
दोषपूर्ण माना जाता है। सेः 
भूखण्ड का. त्याग करना ही 
उचित हेै। . ॥ 
| 1 ~ £॥ _- यदि भूखण्ड के दो ओर 
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पश्चिम एवं उत्तर दिशा कौ ओर 
मार्ग, हो ओर उस पर पश्चिम 
एवं उत्तर दिशा कौ ओर से 
||| माग्विध हो, ` तो. एेसा भूखण्ड 
| द ` दोषपूर्ण होता है। एेसे भूखण्ड 
| का त्याग करना ही उचित हे। 


दो विपरीत दिशाओं मे वेधदोषयुक्त भूखण्ड 
¦ यदि भूखण्ड के दो ओर पूर्व एवं पश्चिम. दिशा की ओर 
¦ मार्ग होतो ओर उस पर पूर्वं एवं पश्चिम दिशा की ओर से 


, । 
















































माग्विध हो, तो एेसा भूखण्ड दोषपूर्ण होता है। एेसे भूखण्ड का 
त्याग करना ही उचित है। | 








| समाग | 


यदि भूखण्ड के दो ओर उत्तर एवं दक्षिण दिशा कौ ओर || 
मार्ग हो ओर उस पर उत्तर.एवं दक्षिण दिशा की ओर से माग्विध || 
| हो, तो एेसा भूखण्ड दोषपूर्ण होता हं । एेसे भूखण्ड का त्याग ||| 
||| करना ही ` उचित ह। | 


तीन दिशाओं में वेधदोषयुक्त भूखण्ड र 





। यदि भूखण्ड के -तीन 
||| ओर उत्तर, पूर्वं एवं दक्षिण दिशा 
|| की ओर मार्गं हो ओर उस परं 
||| उत्तर, पूर्व एवं दक्षिण कौ ओर ` 
||| से माग्विध हो, तो उसे दोषपूर्ण 

||| माना जाता है। एेसे भूखण्ड का ~~~ बः 


||| त्याग करना ही उचित हे। जी 
- |= 






































| यदि भूखण्ड के तीन ओर पूर्व, दक्षिण एवं पश्चिम दिशा 
| | ` की ओर मार्ग हो ओर उस || 

| | ` परं पूर्व, दक्षिण एवं पश्चिम || 

|| -- .._ की ओर से माग्विध हो, तो || 
1 उसे दोषपूर्ण मानाः जाता हे। 
एसे भूखण्ड. क्रा त्याग ||| 
करना ही उचित हे। 





मार्ग 









यदि भूखण्ड के तीन 1 
ओर दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर 
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दिश्‌ की ओर मार्ग हो ओर उस - १०००००१००००००००००. 
पर दक्षिण, .पश्चिम एवं उत्तर 1 
कौ ओर से मागविध हो, तो उसे ,मर्ग ¢ [१.०.००० 
दोषपूर्ण माना जाता है। रसे 4 





भूखण्ड का त्याग करना ही. 
उचित. है। < 


, “ यदि भूखण्ड के || 


पूर्वं दिशा की ओर मार्ग हो || 
| ओर उस पर पश्चिम, उत्तर || 
> £ म्म एवं पर्व की ओर से मागविध || 
| हो, तो उसे दोषपूर्ण माना || 
| जाता है। एसे भूखण्डं का 
त्याग करना ही उचित है । 









तीन ओर पश्चिम, उत्तर एवं |||. 





| 
. ओर उत्तर, पूर्व, दक्षिण एवं दक 
। पश्चिम दिशा की ओर मार्ग हो [ । 
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चारों दिशाओं में बेधदोषयुक्त भूखण्ड 
यदि भूखण्ड के चारों | | च 
















ओर उस पर चारों दिशाओं 














उत्तर पूर्व दक्षिण एवं पश्चिम म्म £ [२८ 
कौ ओर से माग्विध हो, तो ठेसे ॥.. 
भूखण्ड भी दोषपूर्ण होते है। 

इनको त्यागना ही उचित है। 


उपरोक्त चित्रानुसार, मार्ग. के अंतिम छोर पर जहां मार्ग || 

बन्द्‌ हो जाता है, वहां स्थित भूखण्ड भी वास्तुशास्त्र के अनुसार || 
दोषपूर्ण ही माना जाता हे। एेसे भूखण्ड का त्याग करना ही || 
उचित है। . = | | 
अन्य प्रकार के वेधदोष 

|| - . भूखण्ड की शुभाशुभता मागविध के अतिरिक्त अन्य प्रकार || 
| के वेधो; जैसे भूखण्ड के निकट मन्दिर स्तम्भ, नाला आदि || 
| स्थित होने से भी प्रभावित होती है। कुछ विशेष. अन्य प्रकार के || 
| वेध निम्नाकित हँ- | 
1. मन्दिर- सामान्यतः लोग. मन्दिरं अथवा देवालय के ||| 
` निकट भवन का होना शुभफलदायी मानते है; परन्तु ||| 



























,  वास्तुशास््र.के अनुसार सार्वजनिक मन्दर अथवा देवालय 
के निकट होने पर, इन देवालयों कौ छाया आदि के 
कारण निम्न स्थितियां वेधदोषपूर्णं मानी गड है 
(अ) निर्मित भवन की ऊंचाई से दोगुनी दूरी तक भूखण्ड 
` ` के निकट अथवा सामने मन्दिर या देवालय नहीं 
होना चाहिए। | 
(ब) यदि* भवन -के सामने मन्दिर है तो उसकी छाया 
मध्याह काल तक भूखण्ड अथवा भवन पर नहीं 
पड्नी चाहिए। उ: 
(स) किसी भी भवन के मुख्य द्वार के सामने सूर्य,.ब्रह्य, 
, विष्णु अथवा शिव का मन्दिर नहीं होना चाहिए 
.. (द) जेन मन्दिर की छाया भवन पर नहीं पड़नी चाहिए। ` 
(य) भवन के निकट दुर्गा ओर चंडी का मन्द्र भी नहीं 
` होना चाहिए। 
. कीचड़- भवन के निकट अथवा मुख्य द्वार के सामने 
कीचड़ नहीं होनी चाहिए। | ~ 
. स्तम्भ एवं पत्थर पूर्व, उत्तर व ईशान कोण में बड़ी 
चट्ान का- पत्थर अथवा कोड स्तम्भ अर्थात्‌ खम्भा. नहीं 
दोत्तावाहिष 
* नदी, तालाब, जलाशय-- भवन या भूखण्ड करे निकट: 
दक्षिण या पश्चिम दिशाके समान्तर नदी, नाला, नहर 
पानी को टंकी, जलाशय आदि नहीं होने चाहिए) एेसी 
` स्थिति वास्तुशस्त्रानुसार दोषपूर्ण मानी गई है, परन्तु 
भवन के उत्तर या पूर्व दिशा मे कोई नदी या नहर है ओर 
, उसका बहाव परिचम से पूर्व अथवां दक्षिण से उत्तर की 
, ओर है, तो कोई हानि नहीं है; पर यह ध्यान रखे नदी या 
नहर या नाले के जल का, बहाव भवन या भूखण्ड के 


च्च =जकाच्जा््ज्‌ 





समीप ईशान एवं उत्तर के अतिरिक्त अन्य दिशाओं मे 
जलाशय, टूयूबवेल, हंडपम्प आदि नहीं होने चाहिए। 
. वृक्ष-भूखण्ड अथवा भवन के निकट प्रातःकालीन सूर्य- 
रश्मयो के प्रवेश में बाधा पहुंचाने वाले -घने वृक्ष तो 
कदापि नहीं होने चाहिएं। मुख्य द्वार के सामने अथवा 
पूर्व या उत्तर कौ ओर तो कदापि नहीं होने चाहिएं। 
. द्वार-भूखण्ड अथवा वने भवन के मुख्य द्वार के सम्मुख 
किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। अर्थात्‌ भवन 
के मुख्य द्वार के सामने पेड, वृक्ष, दीवार, कोना, खम्भा, 
खाई, कुआं, कीचड़, मन्द्र या मन्द्र कौ छाया, कोई 
 कंब्र, लम्बी गली या कोड अन्य बाधा नहीं होनी चाहिए, 
यदि है तो भूखण्ड या.भवन अशुभ.है ओर त्याज्य हे । 
. मार्ग के ठीक सामने दृष्टिपात होनेवाला भूखण्ड वेधयुक्त 
होता हे। 
. मार्ग अथवा. चौराहे पर अवरुद्ध भवन भी दोषपूर्ण होता हं । 
| (11 





वास्तु सम्मत भवन प्रारूप 


| ॑ भवन का प्रारूप बनाते समय वास्तुशास्त्र में विभिन 
कक्षां हेतु दिये गये दिशा-नि्देशों का अवश्य पालन करना 


उत्तरोन्मुख भूखण्ड यर वास्तु अनुसार भवन प्रारूप 


मार्गं 


(33 ् 


मुख्य 
तरं 


| ` स्वाध्याय कक्ष पूजागह | 


| क स्वागत कक्ष | 


वात । 1 1 1६ 


भण्डारगृह || 


शयनकक्च 


मनोरंजन एवं 
, भोजन कक्ष 


¦ | | 
। स्नानगृह ` 





3 | 


म | 


पूर्वोन्मुख भूखण्ड पर वास्तु अनुसार भवन प्रारूप . 


क | 
| = पूजाम गेट 


स्वागत कश्च एुख्यद्वार 
` एवं भोजन कक्ष | 


शयन कश्च [गर नय ष | 
- ` ~ | स्नानगृह 
























चाहिए। वास्तु मे चारो दिशाओं (उत्तर, दक्षिण, पर्व एवं पश्चिम) 
तथा उनके चारो सहायक कोणो (ईशान, वायव्य, नैऋत्य एवं 
आग्नेय) का विरोष महत्व है। पूर्व दिशा से उदित होने वाले 
सूर्य-ररिमयो कौ जीवनदायनी ऊर्जा का हम भरपूर उपयोग कर 
सरके; इसीलिये वास्तु-निर्माण में भी पूर्व दिशा कौ प्रधानता दौ 
गयी है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने आधुनिक विज्ञान के विकसित 
होने के अनेको वर्ष पूर्व सूर्य-रश्मयों में निहित जीवनदायके 
तत्वों का पता लगा लिया था, इसीलिये उन्होनि आवास को 


दक्षिणोन्मुख भूखण्ड पर वास्तु अनुसार भवन प्रारूप 





| 


शयनकक्ष र . .. कक्ष ` 





| पूजागृह | 


स्वागत कक्ष 
भोजनकक्ष 

















ूरवोन्मुख रखने का विधान बनाया, ताकि हम उस अनन्त ऊर्जा 
` का अपने जीवन में लाभ उठा सके। यहां संक्षेप में एक बार 
पुनः हम आपको वास्तु में विभिन कक्षं हेतु निर्देशित अनुकूल 


वास्तु अनुसार भवन के विभिन कक्षो हेतु अनुकूल दिशाणएं 


नैऋत्य 





दिशाओं के बारे में बता रहे हैँ- 
कोण दिशा 
ईशान उत्तर-पूर्व 
आग्नेय पूर्व, दक्षिणपूर्वं 
ईशान उत्तर-पूर्व 
` -वायन्य उत्तर-पश्चिम 
वायव्य -उत्तर-परश्चिम 
नैऋत्य दक्षिण-पश्चिम 
ईशान उत्तर, उत्तर-पूर्व 
वायव्य एवं उत्तर-पश्चिम, 
आग्नेयः दक्षिण-पूर्व 
नैत्ऋत्य दक्षिण-पश्चिम 
, एवं आग्नेय (दक्षिण-पूर्व 
वायव्य `. उत्तर-पश्चिम 
आग्नेय  दक्षिण-पूर्व, 
एवं वायव्य ट्क्षिण-पश्चिम 
वायव्य उत्तर-पश्चिम 
आग्नेय दक्षिण-पूर्व, उत्तर-पूर्व 
वायव्य उत्तर-पशचिम, दक्षिणपूर्वं 
वायव्य उत्तर-पश्चिम 
वायन्य उत्तर-पश्चिम 
वायव्य उत्तर-पश्चिम 
ईशान उत्तर-पूर्व 
ईशान उत्तर-पूर्व 
` आग्नेय दक्षिण-पूर्व/ 
उत्तर-परश्चिम 


टक्षिण-परिचम 


भवनक्ाभाग 


बालकोनिी 
स्नानगृह/शयनकक्ष 
तलघर 

बाल-कक्ष 


गोशाला 


वस्त्र धोने हेतु 
ट्रवाजे 


भेटगृह 
वेशविन्यास कक्ष 


म्रनोरंजन क्ष 


` भोजन कक्ष 


खाद्य-भण्डारगृह 


` खुला स्थान 


अतिधिगृह 
रसोईघर 
मेनस्विच 
परामर्शं कक्ष 


खुला स्थान 


पोर्टिंको 
नौकरधर 


. सीढियां 


आग्नेय, वोयव्य 


ईशान 


वायव्य. 


ईशान 


दक्षिणपश्चिमः ‰ `" ` स्टोररूम ` 


उत्तर-पर्चिम अध्ययन कक्ष 
उत्तर या दक्षिण ` तिजोरी 
उत्तर-पूर्व पूजाघर/ मन्दिर 
उत्त पूर्व दक्षिण तथा पश्चिम रैरेस, पेड़-पौधे 
दक्षिण-पूरव, उत्तर-पश्चिम मूत्र गृह | 
उत्तर-पूर्व  . , बरामदा 


. उत्तर-पश्चिम । जल भण्डार ` 
` उत्तरपूर्वं कुआं 








€| 





प्रायः देखा गया है कि भवन-निर्माणकर््ता भूमि की 
गुणवत्ता कौ जानकारी के अभाव में भवन-निर्माण योजना को | 


साकार रूप में परिणित कर बैठते हँ ओर वह भवन अर्दधनिर्मित ॥ 


अवस्था में ही रह जाते हँ तथा निर्माण. कार्य मे आर्थिक तथा ||| 
अन्य प्रकार की बाधाएं उपस्थित हो जाती हैँ, | 
इनके मूल कारणों को यदि खोजने का प्रयास किया जये || 


तो पता चलेगा कि प्रथम तो भूमि कौ गुणवत्ता की ओर ध्यान || 


नहीं दिया गया या फिर भूमि में शल्यदोष अथवा सही समय 
(शुभ मुहूर्त) मे भवन-निर्माण कार्य का आरम्भ नहीं किया जाना || 


आदि होतां है। 


` किसी भी प्रकार के भवन-निर्माण किये जाय, चाहे वे ||| 
आवासीय-ओद्योगिक तथा व्यावसायिक अथवा वस्तुओं के संग्रलर्थ || 
अथवा पशुओं के पालनार्थं ही क्यों न हो, भूमि कौ गुणवत्ता || 
को जानकारी के अभाव में निर्माण नहीं करना चाहिए। 

~ भवन-निर्माण के लिए भूमि का चयन अत्यन्त सावधानी ||| 
ओर शास्त्र सम्मत आधार पर करना चाहिष्ट, अन्यथा अनेक प्रकार | 
की हानियां ओर मानसिक अशांति होने के कारणं भवन-निर्माण || 


कार्य मध्य मे ही अथवा भूमि क्रय करने के पश्चात्‌ अवरुद्ध ||| 
हो जते है। जिसका सीधा दुष्प्रभाव भूमि एवं भवन-निर्माणकर्त, || ` 


-उसके परिवार तथा व्यवसाय पर गिरता है। इसलिए भूमि का || 
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गुणवत्ता "स 
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ग्म 


यन ओर क्रय इत्यादि कार्य सही समय ओर भूमि कौ गुणवत्त 
| के आधार पर करना श्रेष्ठफल कारक होता हे। 
। सर्वप्रथम भवन-निर्माणकर्ता भूमि का चयन करते समय 
यह बात ध्यान में रखें कि जो भूमि कुश-कशा घास युक्त ओर 
जिस स्थान. पर अनेक प्रकार के वृक्ष ओर फल-फूल तथा जल 
||| प्रवाह होता हो, एेसी भूमि भवन-निर्माण के लिए चयन करे। 
विभिन वर्णं वाली मिद्ध के आधार पर श्वेत. हरी, लाल ओर 
|| काली मिद्री क्रमशः अधिक प्रशस्त होती हे । पूर्वकाल में मिटी 
के. वर्णं के अनुसार ब्राह्यण, क्षत्रिय, वैश्य ओर श्र "वर्णं के 
लोगों के लिए भूमि-चयन का महत्व शास्त्रों मेँ बताया गया हे। 
विन्तु आज के पगप्रक्षय मे यह समयकालीन नहीं जान पड़ता 
हे। इसका मूल कारण भूमि की कमी ओर वर्ण तथा धर्म-निरपेक्षता 
इस युग के प्रमुख कारण हैँ । इसलिए हरी-भरी. शस्य-श्यामला, 
वक्ष गुल्मादि लताओंसे युक्त तथा सुगन्धित ओर मनोहारी भूमि 
जिसे देखकर मन्‌ प्रसन होता हो, इस प्रकार की भूमि को 
भवन-निर्माण के लिए चयन करना चाहिए ` 
कटी-फटी शल्ययुक्ता वेधयुक्ता भूमि पर भवन-निर्माण 
से अनेक प्रकार की व्याधियां, हानियां ओर मानसिक अशांति 
प्राचीन शस्त्र मे तो भवन-निर्माण से पूर्व भूमि का परीक्षण 
भी किये जाने का उल्लेख हे, जिसके अनुसार भूमि मे एक 
हाथ का गड्ढा खोदकर जल भरा जाता था तथा सौ कदम 
आगे जाकर वापसी मँ जल की स्थिति. से भूमि कौ गुणवत्ता 
परीक्षित को जाती थी। यदि आधे से कम जल रहने पर भूमि 
को भवन-निर्माण के लिए उपयुक्त या, शुभ नहीं माना जातां 
था। इसी प्रकार अपनी ओर नगर की राशियों के मेलापक के 
आधार पर जिस प्रकार ` विवाह के लिए वर-वृधू का | 
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मेलापक-गुणचक्र देखा जाता है ठीक वैसे ही मेलापक चक्र 
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भवन-निर्माणकर््ता ओर आवासीय स्थान के लिए करना होता 
था, जिसके आधार पर भूमि-चयन भवन्‌-निर्माण हेतु करने का 
शास्त्रों मे उल्लेख मिलता हे। आज के वर्तमान युग मे -यदि इन 
सब बातों को ध्यानं में रखकर भवन-निर्माण किया जाये तो 
वह भवन भारतीय वास्तुशास्त्र के अन्तर्गत माना जाता हे। 


भवन-निर्माण के समय भूमि के आन्तरिक भाग में दवे पदार्थो 
को भी बाहर निकालना चाहिए क्योकि भू-भाग में हड़ी, बाल 





| 


| 


६----ह-द- 


गन्दे कपडे, अण्डे इत्यादि रहने के कारण भवन-निर्माणकर््ता | 


ओर भव॑न में आवास करने वालों के लिए सदैव कष्टकारक 
होता है। कभी-कभी भूमि के नीचे दबे शल्य के कारण 


भवन-निर्माण के पश्चात्‌ इन्हें निकालना अत्यन्त कठिन ओर || 
असम्भव होता है, जिससे सुन्दर भवन बनने पर भी वह दोषपूर्ण || 


रहता. ह। 


आजकल इस प्रक्रिया के लिए मेटल डिक्टेटरःव भूमिगत ||| 
वस्तुओं का पता लगाने वाले यंत्रं कौ सहायता ली जा सकती || 
है। यदि भवन में तलघर बनाना अभीष्ट हो तो इसके निर्माण || 


से भी भूमिगत दूषित पदार्थो को बाहर किया जा सकता हे। 


प्राचीन परम्परा के अन्तर्गत भूमि पर गोमय ओर गोमूत्र || 


इसके अतिरिक्त शल्योद्धार की अनेकं विधियां प्रचलित थीं किन्तु 


|| वे सब वर्तमान में व्यावहारिक नहीं हैँ ओरं अब न ही उनके 
|| आधार पर सामान्य जन -शल्योद्धार का पता लगा. सकते हं! 
|| इसलिए भवन-निर्माण से पूर्व तथा भूमि-चयन के लिए इस || 
|| बात का . ध्यान अवश्य रखने पर भूमि के दोषों से बचा जा 


|. इत्यादि के प्रयोग से भी भूमिं का शल्योद्धार करिया जाता था। || 











[नीक न 
अध्यायो र 


छा भी ध्यान मे रखा जाना चाहिए जिनका उल्लेख अग्रिम अध्यायो 
मः किया जायेगा। जहां तक सम्भव हो भूमि का 90 डिग्री के कोण 
मे होना आवश्यक है। कोई भी कोण कटा-फटा नहीं हो तो यह 
भूखण्ड भवन-निर्माण के लिए श्रेष्ठ माना जाता + 
भवन-निर्माण के लिए -भूखण्डों के आकार-प्रकार को 
जानकारी पाठकों की सुविधार्थ निम्नलिखित चित्रो के अनुसार 
प्रदर्शित की जा रही है, जिनके आधार पर भूखण्ड का चयन 
किया जा सकता है- | ः 
1. वर्गाकार भूखण्ड--जिस भूमि कौ `लम्बाई, चौड़ाई 
समान हो, उसे वर्गाकार भूमि कहते हँ । इस भूमि मे वास करने 
से धन-लाभ होता है। 











2 - आयताकार भूखण्ड-जिस भूमि की दोनों भुजाएं ||| . 
चारो कोण समान हों उसे आयताकार भूमि कहते है।. इस प्रकार || 
के भूखण्डों मे लम्बाई चौड़ाई के दुगने से अधिक नहीं होनी | 
चाहिए। एसे भू-भाग पर निवास सभी प्रकार का सिद्धिदायक || 
होता है। | 
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 चचक्ाव्छार भूर्रण्ड | 

6. शकटाकार भूखण्ड-जो भूमि देखने में लगभग 
बैलगाड़ी के आकारं की हो उसे शकटाकार भूमि कहते हे। 
ेसी भूमि पर वास करने से व्याधि, .अग्निभय `एवं धन-नाश 


होता है। 





, शकटाकार भूखण्ड । र 

ह 7. षट्कोणाकार भूखण्ड--देसी भूमि जिसकी छः भुजां 

व भूमि क्रहलाती हे। एेसी भूमि उन्नतिदायक` 
। ॥ = ००००७००० ` ॑ | 








५५] 


प्रकार का कल्याण 


हे। 


हो, वह भद्रासन भूमि कहलाती ||| 
है। एेसी भद्रासन भूमि पर वास करने से सब प्रक 
मदग के आकार की हो, उसे मृदंगाकार भूमि कहते 
सदगाक्कयरः भशूर्ण्ड 
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० भद्रासन भूखण्ड 
9. मदगाकार भूखण्ड-एेसी भूमि जो देखने मे ढोलक 


समान हों मध्य भाग समतल 
एेसी भूमि स्त्रियों के लिए मृत्युकारक होती 


अथवा 









10. पंखाकार भूखण्ड--रेसी भूमि जो हाथकौपंखी की ` 
आकार वाली हो, उसे :व्यजनाकार या पंखाकार भूमि कहते हे । 
एसी भूमि धन एवं पशु-हानिकारक होती हे | 





पखाव्छार भूखण्ड 
11. सिंहमुखाकार भूखण्ड- जिस भूखण्ड का आकार आगे 
कौ दिशा (सामने) से अधिक एवं पीछे से अगे की तुलना में 
कम हो, वह सिंहमुखाकार भूमि कहलाती है। यह भूमि व्यापारिक 





| सिहसुखाकार भूखण्ड 
12. गोमुखाकार भूखण्ड- जो भूमि आगे (सामने) से कम 
व पीछे से अधिक हो, एेसी भूमि गोमुखाकार भूमि कहलाती 






गोमुखाक्ार भूरखण्ड छ 


<< | 
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` ¶ है। एेसी भ्रमि आवास के लिए शुभ एवं व्यापार के लिरएणां 
हानिकारक होती हे। 

13. सूर्पाकार भूखण्ड-एेसी भूमि जो सूर्प या छाजले के 
आकार की दिखाई देती हो, उसे सूर्पाकार भूमि कहते है । ेसी 
भूमि पर वास करने से धन का नाश होदा हे। 





| 
| 
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14. धनुषाकार भूखण्ड- जो भूमि धनुष के आकार कौ ||| 
हो, वह धनुषाकार कहलाती है। एेसी भूमि नाना प्रकार से || 
कष्टदायक एवं शत्रुभय कारक होती हे। | 





| 





स विषमवाहु भूरण्ड य | 
17. चतुष्कोणाकार भूखण्ड-चार कोणो “वाली भूमि || 
चतुष्कोण भूमि होती हे। एेसी भूमि पर वास करने से सुख कौ 


|| प्राप्ति ह्येती है। ` 


| चतुष्कोणाकार भूरकण्ड | 
18. अष्टकोणाकार 'भूखण्ड-जो भूमि आठ कोणों वाली 
| श ४ अष्टकोणाकार कहलाती है। एेसी भूमि सुख देने बाली ||| 
||| होती हे। ५ ` ॑ 
19. कुम्भाकार भूखण्ड-कुम्भाकार भूखण्ड पर गृह-निर्माण 
|| कराकर रहने वालों को चर्मरोमं अथवा कोठ से पीडित होने 
२3  दंदार्ीत््ट स ३,२। ठ 
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नहीं हे।. 


अर्द्धचन्द्राकार स्थल पर निवास 
की आशंका रहती है, 
योग्यन 


करने-वालों के यहां अकसर डाका डाले जाने 


धच 


20. अर्द्धचनद्राकार भूखण्ड-अ 
है, एेसी भूमि क्रय करने 


व््ुम्भाक्छार भूखण्ड 
चोरी का भय बना रहता 

















21. मूसलाकार भूखण्ड-एक ओर अर्धवृत्त कौ तरह. 
“||| होकर मसल के आकार में लम्बा भूखण्ड, मूसलाकार कहलाता 
है। इस प्रकार के ` ूखण्ड मे रहने वालों के धन-धान्य एवं 
|| बन्धु-बानधव आदि नष्ट हो जाते हं, अतः कदापि क्रय न करं । 
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मूसलाक्रार भूरखण्ड 
| ` 22. नलाकार भूखण्ड-एेसा भूखण्ड जिसके चारों कोण 
||| समकोण हों तथा भूखण्ड की लम्बाई उसकी चौडाई के दोगुने से | 
||| अधिक हो, नलाकार भूखण्ड कहलाता हे । इस प्रकार के भूखण्ड 
||| पर गृह-निर्माण करने से भूस्वामी को अनेक मानसिक व आर्थिकं 
विपदाओं का सामना करना पडता है ˆअतः कदापि क्रय न करे। 
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, ` ` ˆ नलाक्ार भूखण्ड द 
23. चिमटाकार भूखण्ड-एक ओर से छोरे ओर दूसरी || 

ओर से बड़ अर्थात्‌ चिंमटे के आकार के भूखण्ड पर गृह-निर्माण 

| करना अनिष्टकारक होता है, अतः कदापि क्रय न कर। 











वास्तुशास्त्र के अनुसार भवनं चाहे वह आवासीय अथवा | 









ओद्यागिक ही क्यो न हो, भवन का निर्माण भारतीय वास्तुशात्र के || 


प्राचीन ऋषि-मुनियों दारा निर्दिष्ट सूत्र एवं सिद्धान्तं के आधार पर 
ही करना चाहिए। वास्तुशास्त्र का प्रादुर्भाव वस्तुतः जनकल्याण 


के लिए ही भूमि पर हुआ हे ओर वास्तुशास्त्र में निर्दिष्ट सूत्र ओर || 
भवन-निर्माण की विधियो का उल्लेख इस विषय के पूर्वाचार्यो ने 


किया हे जो अत्यधिक मनन-चिन्तन ओर गहन अनुभव के आधार || 


पर प्रतिपादित किये गये हे। 


 बहुत-से लोगों को यह कहते-सुनते देखा गया हे कि || 


` वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन-निर्माण के पश्चात्‌ भी हम उसी ||| . 
स्थिति में हँ जैसे भवन-निर्माण से पूर्व थे, तो उन महानुभावो से || 


मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि वे अपने द्वारा किए गये कार्य कौ ||| 
पूर्णतया समीक्षा करैः क्योकि -वास्तुशास्त्र सामान्य शस्त्र तो हं ||| 
नहीं ओर भूमि क्रय से लेकर भवन-निर्माण ओर भवन में प्रवेश || 


तक की यात्रा के हर पहल ओर समय को ध्यान में रखकर उन्हं 


भवन-निर्माण प्रकरण पर विचार करने कौ आवश्यकता. हे। 
जैसा कि मुञ्चे अनुभव हुआ है- 


राजस्थान के सुमेरपुर ओद्योगिक क्षत्र मे एक फैक्टरी को | 
देखने का अवसर मिला,. फैक्टरी मुख्तया वास्तुशास्त्र के आधार || 


पर निर्माण की गई थी ओर उसके संचालन ओर क्षों कौ || 


ए [~ 
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ह्थति ओर निर्माण आदि समस्त कार्य भी वास्तुशास्त्र के अन्तर्गत 
ये फिर भी उद्योगपति मानसिंक रूप से अशांत ओर अर्थहानि 
-की बात बार-बार दोहरति हुए कह रहे थे कि आपसे पूर्वं दो-तीन 
वास्तुशास्त्र इसी प्रकार फौकटरी का निरीक्षण करके गये हे तथा 
हमे जैसा निर्देश देकर गये वैसा ही हमने निर्माण ओर कक्षो मे 
बैठने व माल आदि के रखने की व्यवस्था की हे; किन्तु हमं 
-कुछ लाभ नहीं हुआ ओर अशांति निरन्तर बनी हई है। जन उस 
फौक्टी. को बार-बार देखकर यह विचार आताः था कि इतना 
सबकुछ होने के नाद तो एेसी स्थिति के मूल कारणों को 
अवश्य खोजना .चाहिए तो वहां बेठे-बेठे ही अकस्मात्‌ एेसा 
आभास हआ कि फैक्ट्री के ईशान कोण के.एक भाग में कुछ 
भूमिगत दोष है ओर इसके साथ ही ब्रह्म भाग दबा हु है। 
तुरन्त एक मजदूर को बुलाया गया ओर ईशान भाग.को खोदा 
गया तो उसमें .हडयां मिली तथा ब्रह्मस्थान पर एक टंक तथा 
यंत्र लगा हुआ था, नाप के पश्चात्‌ ब्रह्मस्थान को.खाली किया 
गया तो फैक्ट्री मे उत्पादन .ओर अर्थलाभ में निरन्तर वृद्धि होने 
के साथ वह परिवार मानसिक शातिमेहै। _ . ` ` 
` . . इसलिए वीस्तुशास््र के अनुसार सम्पूर्ण पहलुओं पर विचार 
करना उत्तम होता हे। भवन-निर्माण करने से पूर्व शिलान्यास करना 
चाहिए। शिलान्यास का तात्पर्य भवन-निर्माणारम्भ से जाना जाता 
हे जिसका समय एवं मुहूर्त किसी विदान्‌ ज्योतिषी से परामर्श 
ओर सलाह करके निर्धारित करना होता है, शिलान्यास कर्म में 
पूजा ओर पंचशिलाओं कौ स्थापना की जाती है। जिस दिशा मे 
शिलान्यास किया जाता हे, उसका निर्णय सूर्य संक्रांति के आधार 
पर दो दिशाओं के मध्य भाग (कोण) के अन्तर्गत किया जाता 
है। पंचागो मं विवाह, देवालय ओर गृहरम्भ कार्य के लिए खात 
निर्णय के जो उल्लेख किये जाते है अग्रलिखित हे- - ` 
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जिनमें गहारम्भ के लिए- 
सिंह, कन्या, तुला राशि के सूर्य मे पूर्व-दक्षिण भाग अग्नि 
कोणमें। 

वृष, मिथुन, कक, राशि के सूर्य मेँ, दक्षिण-पश्चिम भाग 
नैऋत्य कोण मे। 
कम्भ मीन मेष-राशि के सूर्य मे पश्चिमं-उत्तर भाग. || 
वायव्य कोण में। 

वृश्चिक, धनु. मकर रीश के सूर्य में उत्तर-पूर्व भाग || 
ईशान कोण में। ` || 

शिलान्यास के लिए पांच शिलाओं का स्थापन किया 
जाता. है। स्थापना से पूर्व यथासम्भव देवार्चन ओर शिला-पूजन ||| 
करना चाहिए. शिलाओं को स्नानादि के पश्चात्‌ निर्धारित मुहूर्त || 
से स्थापन करें व शंकुरोपण सूत्रवेष्टन के पश्चात्‌ भवन-निर्माण || 
कार्यं आरम्भ करे। | 

भवन-निर्माण के लिए यह .आवश्यक है कि भवन में || 
निर्मित किये जाने वाले क्षों कौ माप ओर दिशा आदि का || 
विवरण्‌ तथा निर्माण योग्य क्षेत्र पूर्व में रेखांकन चित्र स्वयं अथवा 
आर्किटेक्ट से तेयार कराना उचित होतां है ओर साइट प्लान को 
आधार मानकर भवन-निर्माण करना चाहिए। -भवन में सबसे 
पहले दीवारों की ओर ध्यान देना चाहिए। दीवार सीधी ओर 
एक आकृति वाली होनी चाहिएं कहीं से मोरी ओर कहीं से 
पतली दीवार होने पर वह गहस्वामी के लिए कष्टकारक होती 
है। मिद्व की दीवार अन्दर से तथा पत्थर एवं ईट. की दीवार || 
बाहर को ओर से अन्दर लगानी चाहिए्‌। 

- भवन में कक्षो के अन्तर्गत रोशनी ओर हवा का ध्यान 

रखते हुए खिड़कियों तथा सामान आदि के लिए आलमारी आदि 
का निर्माणं करना चाहिए। | 







चाहिए कि भूखण्ड मे निर्मित किये जाने वाले कक्ष दक्षिण ओर 
पश्चिम दिशा मे भारी रखे जवें तथा कक्षो के निर्माण के पश्चात्‌ 
भरी उनमें रखे जाने बाला सामान प्रायः दक्षिण-पश्चिम भाग में 
विशेष रूप से रहना चाहिए। | 

| इस दिशा मे आलमारी आदि के निर्माण के पश्चात्‌ सामान 
||| रखने पर यह दिशा भारी रहेगी, पूर्वं एवं उत्तर दिशा मे खिड़कियां 
|| अथवा रोशनदान रखने पर इस दिशा में हल्कापन रहना चाहिए। 


| आजकल शहरों मे छोटे-छोटे भूखण्डों पर समस्त सुविधाओं || 
|| को ध्यान में रखते हए भवन-निर्माण किये जाते हे जिनमें संयुक्त 

||| दीवारों का (चरपेटा) प्रयोग किया जाता है जिनमें दो भूखण्डों 
|| के स्वामियों कौ तीन साइड में संयुक्त दीवार (कोंमन वाल) ||| 
|| होती हँ, बहुत-से लोग प्लाट या भवन-निर्माण के लिए चारों 
||| ओर खुला भाग नहीं छोडते हँ ओर कमन बाल ` का प्रयोग कर 


, ||| भवन-निर्माण कसते हैँ .इससे भवन में हवा, रोशनी आदि प्रभावित 


||| होते हे । । 
| प्लाट के चारो ओर खाली स्थान छोडना चाहिए। जिसमे 
|| भी पूर्वं ओर उत्तर दिशा. मे अधिक स्थान खाली रखकर गेराज 
|| ओर लन का प्रयोग शुभकारक होता है। भवन-निर्माण में उत्तर 
||| एवं पूर्वं दिशा में भूखण्ड का खाली स्थान दक्षिण एवं परचिम 
||| दिशा को अपेक्षा अधिक रहना श्रेयस्कर होता है। भवन-निर्माण 


||| मे भी इसी क्रम का अनुसरण करना चाहिए; ताकि भवन का 


|| दक्षिणी एवं पश्चिमी भाग भारी रहे। यह सिद्धान्त भवन आरम्भ 
||| से लेकर छत एवं पफ्लौर के सम्बन्ध मे भी लागू करना होगा; 


| | ताकि पानी का निकास आदिः भी सही दिशा मे रखे जा सके। 


|| भवन या प्लाट को दक्षिण एवं. पश्चिम की दीवार भारी रखने 
परः वह भवन 











॥ -  -- गतं 










दक्षिण-पश्चिम के मुकाबले मोटाई एवं ऊंचाई में न्यून रखनी 
चाहिए। 

वास्तुशास्त्र मे भवन-निर्माण हेतु भूखण्डों को 16 भागों 
मे विभक्त कर कक्षो का निर्माण किया जाता है, जिसके अनुसार 
निर्माण-क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना चाहिए, शेष भाग भूखण्ड 
का लोन एवं अन्य कार्यो में उपयोग करना चाहिए। भूखण्ड के 
चारों ओर क्षेत्रीय दीवार का निर्माण करना चाहिए। भूखण्ड पर 


 भवन-निर्माण के लिए भूमि को वर्गाकार अथवा आयताकार 


स्वरूप प्रदान करना उचित ` होता हे। इस प्रकार भूखण्ड पर 
भवन-निर्माण से किसी प्रकार कौ हानि नहीं होती हे ओर भवन 
का स्वरूप वास्तुशास्त्र के अनुसार होने पर वह भवन सभी 
प्रकार का लाभ ओर मानसिक शांति का प्रदायक होता हे। 
भवन-निर्माण के समय उसकौ आकृति का सदेव ध्यान रखना 
आवश्यक है। प्रायः -भवनों का निम्नलिखित आकार होता हं । 
जिनका भूखण्डों के अन्तर्गत वर्णन किया गया हे फिर भी यहां 
प्रसंगानुकूल वर्णन करना उचित होगा तथा उनका फल भवनों 
की आकृति के अनुसार उनमें सामने अंकित किए गये अनुसार 
होता है- 

आयतं चतुरस्यं च वृत्तं भद्रासनं तथा। 
चक्रं विषम बाहुं च त्रिकोणं शकराकृतिः।। 
दण्डं, पणवकस्थानं मुरजश्च वृहन्मुखम्‌। 
व्यजनं ` कूर्मपृष्ठं च धनुः सूर्पं॑ च षोडशः।। 


1. आयताकार सभी प्रकार की प्राप्ति 
2. चतुरासन धनवृद्धि 

3. भद्रासन ` जीवन मे सफलतां 

4. गोलाकार .. ज्ञान एवं स्वास्थ्यवर्धक 
5 


. चक्राकार निर्धनता 
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; त्रिकोणाकार राजभय ` .. ` 
. शकटाकार धनहानि, रोगकारक, मृत्युभय, दण्डादि 


¦ विषम भुजाकार मानसिक परेशानियां 
9. दण्डाकार पशुहानि | 
10. पणवाकार नेत्रपीडा एवं गृहहानि 
11. मुरजंकार . स्त्रियों के लिए कष्ट एवं हानि 


12. वृहद्‌ मुखाकार . पारिवारिक हानि, भ्रातृ कलह 
13. व्यजनाकार (पंखा) धन एवं जीव हिंसा 
14. कूर्म पृष्ठाकारं ` शतुता, मृत्यु, हिसा, अवनति कारक 


15. धनुषाकार विविध परेशानियां, चोर एवं शत्रुभय 
16. शूर्पाकार सामान्य एवं कष्टकारक 


` "इसलिए यह आवश्यक है कि भवन-निर्माण के पूर्व भवन 
का रेखांकन चित्र बनवाने से भवन का भारी ओर हल्केपन का 
ध्यान रखते हुए कक्षं का निर्धारण सही `एवं उचित दिशा के 
अन्तर्गत निर्धारित करने के साथ ही भवन के आकार काभी 
निर्धारण किया जा सकता है, अन्यथा भवन कौ उपयुक्त आकृतियों 
के अनुसार लाभ ओर 'हानिप्रद फलों की प्राप्ति होगी। 
प्राचीन समय में भवन-निर्माण के लिए भूखण्ड को 
निम्नलिखित कक्षो मे विभाजित किया जाता था, जो अग्र प्रकार है- 
यद्यपि वास्तुशास्त्र के अनुसार, 16 खण्डो मे कक्षो आदि 
का विभाजन कर प्रत्येक कार्य के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ दिशाओं 
का उल्लेख किया गया है किन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य मे इन विभागों 
पर विचार .करने से ज्ञात 'होता है कि ये कक्ष तात्कालिक दुष्ट 
.पर आधारित हँ ओर आज इनमे कतिपय कक्षो की उपादेयता 
दृष्टिगोचर नहीं होती। इसलिए यह आवश्यक है कि जिन कक्षो || 
का निर्धारण आज भी आवश्यक है, उनका निर्धारण उसी दिशाक्रम 
मे करना चाहिए.जेसे अग्नि का आग्नेय कोण मे; पूजा का कक्ष ||||| 


























ईशान कोण मे; शयन कक्ष, अध्ययन कक्ष, अनाज के स्टोर आदि 
इसी क्रम से निर्धारित करना आवश्यक हे ओर रोदन एवं रति 
कक्षं के स्थान पर मनोरंजन तथा अविवाहित संततियों के लिए 
कक्ष निर्धारित कर वास्तुशास्त्र के अन्तर्गत सूत्रों का पालन करते 
हए भवन को आधुनिक स्वरूप के अनुसार निर्मित करने पर 
|| वह. भवन समस्त प्रकार की अयुनति तथा प्राकृतिक आपदाओं 
से रहित स्त्री-पुत्र, धन-धान्य ओर मानसिक शाति कारक प्रदाता 
||| होता हे। = . 
| वास्तुशास्त्र में निर्माण योग्य भूखण्ड को 16 भागों में 
|| विभाजित करते हुए कक्षो की आवश्यकत्रा तथा उनके नैसर्गिकः 
तत्वों को ध्यान में रखते हए निर्धारण करने के क्रम का उल्लेख 
किया गया है। इन 16 कक्षो के विभाजन में पृथ्वी, जल्‌, तेज, 
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गाएिवायु. आकाश-इन पांच भौतिक तत्वों को भवन मे यथास्थान 
उपयोग. करने की दुष्टि से निर्माण कराने पर वह भवन स्वतः 
वास्तुशास्त्र सम्मत होतां ह। | 9 | 
 वास्तुशस्त्र मे 16 कक्षो की निर्धारित दिशाओं मं निम्न प्रकार 
सेःकक्षा को स्थापित करना चाहिए मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार-- 
स्नानस्य पाक शयनारत्र भुजेश्च धान्यः 
भण्डार दैवत गृहाणिच पूर्वतः . स्युः ` 
 तनमध्यतो द्रव्य मथनाज्य पुरीष विद्या- 
भ्यासाख्य रोदन . रतौषध सर्वधाम।। 
पूर्व मे स्नानागार, आग्नेय में रसोई दक्षिण में शयनं कक्ष 
नैऋत्य में विश्राम कक्ष, पश्चिम में भोजन. कक्ष, वायव्य में अन 
संग्रह, उत्तर मे धनागार, ईशान में पूजास्थल, पूर्व ओर आग्नेय के 
मध्य रसोई आग्नेय एवं दक्षिण के मध्य घृत संग्रह, दक्षिण ओर 
नैऋत्य के मध्य शोचालय, नैऋत्य ओर पश्चिम के मध्य अध्ययन 
|| क्ष, पश्चिम में उत्तर-पश्चिम के मध्य दण्डागार्‌, उत्तर-पश्चिम 
|| के मध्य शयन कक्ष, अविवाहित संतानो के लिए. उत्तर एवं 
||| ईशान के मध्य ओषध कक्ष, पूर्व एवं ईशान के मध्य स्वागत एवं 
सार्वजनिक कक्षां के निर्माण का उल्लेख है। 
वस्तुतः आधुनिक परिपरक््य मे यदि सम्यक्तया विचार किया 
जाये तो घी संग्रह, दण्डागार ओषध, कक्ष रोदन गृह आदि एेसे 
|| कक्ष हैँ जिनके स्थान पर आवश्यकतानुसार कक्षां का निर्धारण 
|| किया जाता है, किन्तु शेष कक्षो का निर्धारण उपर्युक्त क्रम के 
अनुसार कत्र पर ही भवन को वास्तुशास्त्र सम्मत. बनाया जा सकता 
हे जिनमें रसोई -शयनकक्ष, पूजाकक्ष, शौचालय, मनोरंजन कक्ष 
अध्ययन कक्ष, भण्डार कक्ष आदि का निर्माण यथास्थान मेँ करते 
|| हए शेष कक्षं का निर्धारण पांच भोतिक तत्वों पर उनके निर्माण 
के सम्बन्ध मे विच्वीर करना चाहिए्‌। ‰ ` ~ `. 
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` इस संदर्भ मे भे यहां यह उल्लेख करना चाहूगा-कि अप्रैल, 
96 मे मुञ्चे अहमदाबाद्‌ के गज्जर होल में सिविल अभियंताओं तथा 


वास्तुकारों की एेसोसिएशन द्वारा आयोजित भारतीय वास्तुशास्त्र के || 


अन्तर्गत मानव पर ज्योतिष का प्रभाव विषय पर व्याख्यान हेतु 
आमत्रित किया गया, व्याख्यान के पश्चात्‌ प्रश्न ओर शंका 
समाधान के अन्तर्गत वहां के एक प्रसिद्ध वास्तुशास्त्र ने यह प्रश्न 
किया कि पृथ्वी के अन्तर्गत सभी भागों में जब जल की मात्रा 


उपस्थित हे तो कूप व बोरिग का निर्माण पूर्व, ईशान, उत्तर ओर 


पश्चिम दिशा मेही क्यों किया जाये तथा अन्य दिशाओं मे क्यों 
नहीं निर्मित किये जा सकते। में तो केवल किसी भी दिशा में 
बोरिंग एवं कूप निर्माण कराने का निर्देश देता हू ओर जल ग्रहण 
करने के लिए उस दिशा का उपयोग किया जा सकता है। अतः 
कूप बोरिंग का निर्माण सभी दिशाओं मे क्यों नहीं किया जा 
सकता है? 


` प्रश्न का समाधान करते हुए उत्तर दिया गया कि जो दिशाएं 


जिन कार्यो के लिए पांच भोतिक तत्वों के आधार पर वास्तुशास्त्र 


के निर्मित करने के सूत्र हँ तदनुसार ही भवन मे उनका समावेश 


करना लाभप्रद होता है । यह बात सर्वथा सत्य हे कि पृथ्वी के 
अन्द्र सभी दिशाओं मे जल स्थित हं किन्तु यह भी ध्यान रखना 
आवश्यक है कि सभी तत्व जब पृथ्वी पर उपलब्ध हं तो फिर 


अग्नि, वायु, भूमि तथा आकाश आदि का निर्धारण किसी भी दिशा 


में करने पर किसी भी ओर कक्षो का निर्धारण करने पर क्या वह 


भवन वास्तुशास्त्र सम्मत हो सकेगा ? जसे गेस का चूल्हा किसी 


भी दिशा में तथा किसी भी ओर उसका मुख करके जलाने पर 
वह जल सकेगा ओर उसमे भोजन आदि बनाया जा सकेगा। फिर 
अग्निकोण में रसोई बनाने का महत्व क्या रहेगा ओर दिशाओं के 
प्राकृतिक स्योर आदि का उपयोग किस प्रकार होगा क्योकि प्राचीन 
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ऋषि-मुनियों ने दिशाओं का निर्धारण तथा उनकौ गुणवत्ता तथा |॥॥ 


बाहुल्य के आधार पर किया है, इसलिए रसोई-निर्माण के लिए 
आग्नेय कोण में रसोई बनाने पर महिलाओं में उत्साह ओर भोजन 
स्वाद तथा परिवार के लिए आत्मीयता की भावना का संचार होगी 


वैसा अन्य दिशाओं मे नहीं है। यह अवश्य है कि जिन दिशाओं 


के स्वामियों के मित्र हँ उनमें इन कक्षो का निर्माण किया जा सकता 
है। वहां निर्माण करने से विशेष लाभ तो नही; किन्तु हानियों कौ 
सम्भावनाओं से न्यूनता अवश्य होगी। | 

इसलिए जल के मित्र के लिए इन्द्र कौ दिशा पूर्व, ईशान, 


ओर पश्चिम दिशा मेँ वरुण जलाधि पति की दिशा मेही कूप 


बोरिग का निर्माण करना उत्तम्‌ होगा, अन्य दिशाओं में विभिन 
प्रकार की हानियां ही होगी; क्योकि किसी भी वस्तु के निर्माण 
ओर उपभोग कौ प्रक्रिया समान नहीं होती है। 






अनन भण्डार 
बाल कक्ष 
सैष्टिक 









विश्राम कक्ष, 
स्वागत कक्ष .. 
धन सग्रह कक्ष ` 





. शौचालय्‌/स्नागृह 
कपड़े धोने का स्थान 













` बवाल कक्ष 





स्तानगृह 
स्वाध्याय कक्ष मेहमान कक्ष 
भोजन कक्ष वरान्डा 
ऊपरी पानी की टकी रसोईगृह 













अतः वास्तुशास्त्र में जो दिशाएं निर्धारित की गई &ै उसीप्‌ 

क्रम में कक्षो के लिए पालन करना ही सच्चे मायने मे वास्तुशास्त्र 
के अनुसार निर्माण करना है-वरना इच्छानुकूल दिशाओं मे निर्माण 
|| स्वेच्छाचारिता होगा, जिसकी. हानियों की सम्भावनाओं को ध्यान 
मेँ रखना आवश्यक है। ` | 

| अब हम आपको भवन में विभिन कक्षं की वास्तु के || 
|| अनुरूप स्थिति पर विचार करायेगे। पिछले पृष्ठ पर दिये गये || 
|| चित्र मे भूखण्ड को आठ भागों मेँ विभाजित करके वास्तु के ||| 
अष्टचक्र द्वारा विभिन दिशाओं मे कक्षं के निर्माण के निर्देश | 
को पिछले पृष्ठ पर दिये गये चित्र में दिखाया गया है। ¦ 


पूजास्थल 


पूजास्थल, पूजागृह, पूजाकक्ष भवन का मुख्य अंग हे। पूजन, 
भजन, कीर्तन, अध्ययन-अध्यापन सदैव ईशान.कोण में होना 
चाहिए। पूजास्थल से बुद्धि शुद्ध होती है ओर मन पर शुद्ध संस्कार 
प्रभाव डालते हे । पूजा करते समय व्यक्ति का मुख पूर्वं मे होना 
चाहिए। ईश्वर कौ मूर्ति का मुख पूर्व, पश्चिम व दक्षिण कौ-ओर 
|| होना चाहिए। देवालयं में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्र, सूर्य, कातिकिय 
||| का मुख पूर्व या पश्चिम की ओर होना चाहिए। गणेश, कुबेर, दुर्गा, 
भरव, पोडश मातृका का.मुख सदैव दक्षिण दिशा कौ ओर होना | 
चाहिए। हनुमानजी का मुख नैऋत्य कोण की ओर होना चाहिए। 
पूजास्थल अन्य किसी कोण में बनाना उचित नहीं है। ज्ञान-प्राप्ति 
के लिए पूजागृह में उत्तर-दिशा में बैठकर उत्तर की ओर मुख करके 
| पूजा करनी चाहिए.ओर धन-प्राप्ति के लिए पूर्व दिशा में पूर्व कौ 
ओर मुख करके पूजा करना उत्तम हे। 
फक्टी, मिल या इण्डस्टरी के ईशान कोण में मन्दिर अथवा 
आराधना-स्थल का निर्माण करना चाहिए। यदि कोई देवार्लय 
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ाफैक्टी मै.पहले से ही निर्मित हो तो उसे यथावत्‌ रखना चाहिए ओर 
पूजा-अर्चना की व्यवस्था करनी चाहिए। स्वागत कर्षः अतिथि गृह 
पीनि का पानी यह सभी ईशान कोण की ओर रखना शुभ होता हे। 


रसोईघर 


भोजन बनाने के लिए रसोई कौ आवश्यकता होती हं। 
भवन में रसोईघर आग्नेय कोण या पूर्व व आग्नेय कोण के मध्य 
या पूरव मेँ बनाना चाहिए। आग्नेय कोण सर्वश्रेष्ठ है ।-रसोईघर 
मे चूल्हा या गैस आग्नेय कोण में रखें -भोजन बनाने वाले का 
मुख भी पूर दिशा में होना चाहिए। ताजी हवा का पंखा. उत्तर 
ओर पूर्व दिशा मे लगाएं। ˆ ` | 





भोजनालय ` 


` प्राचीनकाल में भोजन रसोईघर में ही किया जाता था, 

| परन्तु वर्तमान में भोजन करने. के लिए एक अलग कक्ष. की 

| व्यवस्था की जाती है। बहुधा स्थानाभाव मे भोजनकक्ष ङाईगरूम 

| म के ही एक भाग में बना लिया जाता है। डायनिंग टेबल ङाइंगंरूम 

` | के दक्षिण-पूर्वं मे रखनी चाहिए अथवा भोजन कक्ष मेँ भी 

दक्षिणपूर्वं मे रखनी चाहिए। भोजनालय या भोजन कश्च भवन 
में पश्चिम या पूर्वं दिशा मेँ बनाना चाहिए। 


भण्डारगह अथवा स्टोर 


` प्राचीनकाल में पुरे साल के लिए अन्नादि का संग्रह कियां 
जाता था, इसलिए भवन में भण्डारगृह की अलग व्यवस्था होती 
थी; परन्तु वर्तमान में स्थानाभाव के कारण रसोईघर में खाद्यान 
रख लिया जाता हे। खाद्यान रसोईघर में ईशान ओरे आग्नेय कोणं 
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के मध्य पूर्व दीवार के सहारे रखना चाहिए। यदि स्थान की सुविधा पं 
है तो भवन के .ईशान ओर आग्नेय कोण के मध्य पूर्वी भाग मेँ || 
भण्डारगृह का निर्माण किया जाना चाहिए। । 


शोचात्य 


` -वास्तु के अनुसार शौचालय हेतु वायव्य कोण व दक्षिण || 
दिशा के मध्य या नैऋत्य कोण व पश्चिम दिशा के मध्य स्थान || 
सर्वाधिक उपयुक्त है। गौचालय में सीट इस प्रकार होनी चाहिए || 
कि उस पर बैठते समय आपका मुख दक्षिण या उत्तर कौ ओर || 
हो शोचालय में एग्जास्ट फेन की स्थिति उत्तरी या पूर्वी दीवार || 
पर लगाएं। पानी का बहाव उत्तर-पूर्व मे रखें। पश्चिम व पूर्वी || 
दीवार के साथ शोचालय न बनाए। ¦ | 


स्नानगृह हेतु 


वास्तु के अनुसार.स्नानगुह भवन के नैऋत्य (पर्चिम- || 
दक्षिण) कोण एवं दक्षिण दिशा के मध्य अथवा नैऋत्य कोण व ||| 
पश्चिम दिशा के मध्य में होना चाहिए ओर मतान्तर से पूर्वं मे || 
` भी बना सकते हैँ ओर पानी का बहाव उत्तरपूर्वे रखें । आधुनिक ||| 
स्नानगृह में गीजर आदि की भी व्यवस्था होती है। गीजर का || 
सम्बंध अग्नि से होने के कारण स्नानकक्ष सदैव आग्नेय || 
(दक्षिण-पूर्व) कोण में लगाना चाहिए। ` | | 
वास्तु के अनुसार, स्नानगृह व॒ शौचालय के लिए || 
अलग-अलग स्थान निश्चित किया गया है, परन्तु स्थान सीमित || 
होने के कारण एेसा सम्भव न -हो ओर स्नानगृह व शौचालय ||| 
एक साथ बनाने पड़ तो भवन-के दक्षिण-पश्चिम भाग मे या || 
वायव्य कोण मेँ बनाने चाहिए। यदि कोई विकल्प न मिले तो || 
आग्नेय कोण में शौचालय. बनाकर उसके साथ पूर्वं को ओर ||||| 







































































स्नानगृह समायोजित कर लेना चाहिए। यह ध्यान रखें कि स्नानगृह ।॥ 
व शौचालय नैऋत्य व ईशान कोण में कदापि न बनाए्‌। वैसे 
जहां तक सम्भव हो, ये अलग-अलग बनाने चाहिए 


शयनक्छल्ष 


गृहस्वामी का मुख्य शयनकक्ष भवन में दक्षिण या पश्चिम 
दिशा में होने.चाहिएं ओर सोते समय सिरहाना दक्षिण में ओर पैर 
उत्तर दिशा.की ओर होना चाहिए्‌। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव ओर सिर 
के रूप में मनुष्य का उत्तरी धुव ऊर्जा की एक धारा पूर्ण कर देता 
है। इसी प्रकार पृथ्वी का उत्तरी धुव ओर मनुष्य के पैरो का दक्षिणी 
धुव भी ऊर्जा की दूसरी.धारा पूर्ण करता हे ओर चुम्बकौय तरगों 
के प्रवेश में बाधा उत्पन नहीं होती है। एेसा होने पर सोने वाले 
को शान्ति व गहरी नींद मिलती है जिससे बुद्धि ठीक रहती हे। 
घर में भी सुख-समृद्धि व सम्पन्नता रहती है। यदि दक्षिण दिशा 
में सिरहाना रखना सम्भव न हो तो सिरहाना पश्चिम कौ ओर रखना 
चाहिए। अन्य दिशाओं न पलंग ओर सिरहाना रखने से बुद्धि का 
संचालन ठीक से नहीं होता. है। मतान्तर से सिरहाना पूर्व की ओर 
तथा पर पश्चिम दिशा मे किये जा सकते हैँ जिससे सूर्य रश्मियों 
का सिर के माध्यम से शरीर में प्रवेश हो; अन्यथा रक्तचाप, 
हदयघातु, रक्त विकार जैसी व्याधियां हो सकती है। ¦ 


स्वाध्याय या अध्ययन कश्च 


` -वास्तु के अनुसार, वायव्य. नक्रत्य कोण ओर पश्चिम दिशा 
के मध्य स्वाध्याय क्ष बनानां उचित है। ईशान कोण मे पूर्व दिशा 
मे पूजागृह के साथ अध्ययन कक्ष बनाना सर्वोत्तम है। अध्ययन 
कक्ष सदेव ईशान कोण में ही पूजागृह के साथ पूर्व दिशा मे होना 


चाहिए। 
॥ न्ज-र्न्र 
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स्वागत कक्ष 


मेहमानों के लिए स्वागत कक्ष वायव्य कोण या ईशानं 
एवं पूवं दिशा के मध्य में होना चाहिए। स्वागत कक्ष में सोफे 
अथवा मसनद्‌ व तकिए्‌ दक्षिण ओर पश्चिम दिशाओं की ओर 
रखने चाहिएं। स्वागत कक्ष यां बेठक के लिए जहां तक सम्भव 
हो उत्तर ओर पूर्व. कौ ओर खुली. जगह अधिक रखनी चाहिए। 


पानीकोटकी 


वास्तुशास्त्र मे भवन कौ छत पर पानी कौ टंकी बनाने 
हेतु वायव्य व दक्षिण दिशा के मध्य या वायव्य व पश्चिम. 
दिशा के मध्य का स्थान उपयुक्त बताया गया हे। 

वास्तुशास्त्र के अनुसार, भूमिगेत पानी कौ टंकी के लिए 
ईशान कोण सर्वोत्तम स्थान हे। 


टयबवैल 


वास्तु के अनसार, भवन प्रांगण में कं, ट्युबवल अथवा 
||| हेडपम्प ईशान कोण उत्तर एवं परं में बनवाना चाहिए। द्ष्टव्य हं 
|| कि जिन भवनों मे अतिरिक्त दिशाओं मे कुआं, ट्यूबवल अथवा 
` हंडपम्प था, वह उन भवन-स्वामियों के लिए अत्यन्त हानिकारक 

|| सिद्ध हुआ ओर इनकी दिशा बदलने पर ही उन्हे लाभ हुआ। 


जलप्रवाहः . 


भवन-निर्माण के समय जल के प्रवाह का भी विशेष ध्यान 
रखा जाना चाहिए। वास्त के अनसार, भवन का समस्त जल-प्रवाह 
पर्व, वायव्य, उत्तर ओर ईशान कोण में रखना शुभ होता हं। भवन 
का जल ईशान (उत्तर-पूर्व) या वायव्य (उत्तर-पश्चिम) कोण से 
घर से बाहर निकालना चाहिए किन्तु पाइप या नाली ढको होनी 


























खाहिए। वास्तु के अनुसार, भवन कौ पूर्व दिशा मे नाली वा जल 
निकास करना शुभ, उत्तर दिशा में धनलाभ्‌, दक्षिण मेंरोग व 
पीडाकारक एवं पश्चिम में धन-हानिकारक ह। जल का निकास 
ईशान उत्तर ओर पूर्व दिशाओं मे ही शुभ हे, अतः जल का निकास 
|| उत्तर-पूर्व "या पूर्व-उत्तर मे होना ही. सर्वाधिक उपयुक्तं ह। 
गृहं-निर्माण में जल प्रवाह "का भी (विचार करना चाहिए! जल 
||| प्रवाहं का फल निम्नानुसार होता ह~ 






















संतति-नाश 
सुख 

राज्य से लाभ 
धनागम 


पुत्रनाश "| | 
 बन्धु-बान्धवों से सुख | ||| 
सर्वसिद्धि 
| सुख-सम्पत्ति 
|| अर्थात्‌ भवन-का समस्त जल~प्रवाह पूर्वं वायव्य, उत्तरं ओर 
.||||| ईशान दिशा में ही रखनां शुभ होता है। जहां तक सम्भव हो 
जल का प्रवाह सब दिशाओं. को छोडकर पूर्व-उत्तर या 
पश्चिम-उत्तर कोण अर्थात्‌ ईशान या वायव्य कोण से ही घर से 
||| नाहर निकालना अधिक शुभ फलकारक होता हे। 
|| . पूर्व॑ प्लवो वृद्धि. -करो धनश्चोत्तरे तथा । 
याम्यां रोगप्रदो ज्ञेयो धनहा पश्चिमे प्लवः।। 
ईशान्य प्रागुदक्य्लवस्त्यन्त ` वृद्धिदो नणाम्‌। 
अन्यदिक्षुव्लवो नेष्टः ` शश्वदत्यन्त॒ हानिदः11 
गृह के पूर्व दिशाः में मोरी या नाली निकालने का मार्ग 
||| वृद्धिदायक, उत्तर दिशा की ओर अर्थलाभ, दक्षिण की ओर रोग, 
|| पीडाकारक एवं पश्चिम दिशा मेँ धनहानि वाला होता है। ईशान. 
| उत्तर ओर पूर्वं दिशाओं में शुभ तथा अन्य दिशाओं में पूर्णतः 
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ग अशुभ होता है। अतः समस्त प्रमाणो तथा वास्तुशास्् के सिद्धा 
सूत्रों के अनुसार, जल का प्रवाह उत्तर-पूर्व (ईशान) पूर्व -उत्तर 
दिशा कौ ओर ही रखना आवश्यक है। 


आगन 


भवन का केन्द्रीय स्थल, ब्रह्य स्थान `कहलाता है, जो कि 
खुला होना चाहिए। इसीलिए प्राचीन परम्परागत घर मे ब्रह्य स्थान 
मे चोक या_आंगन ` होता था। वर्तमान में स्थानाभाव के कारण 
भवनों में आंगन का प्रावधान समाप्त ही होता जा रहा है। भवन 
कु प्रारूप इस प्रकार बनाना चाहिए कि आंगन मध्य में हो अथवा 
स्थानभाव हो तो भवन मे खुला क्षेत्र इस प्रकार उत्तरं या पूर्वं की 
ओर रखें जिससे सूर्य का प्रकाश व ताप, भवन में अधिकाधिक 
प्रवेश करे। एेसा करने पर भवन में रहने वाले स्वस्थ व प्रसनन 
रहते हँ । आंगन मध्य में ऊंचा ओर चायो ओर नीचा हो तो शुभ 
एवं मध्य में नीचा व चारों ओर ऊंचा सम्पत्ति-नाशकारक हं । 
आगन विचारं 
आंगन की लम्बाई-चौडाई के योग को 8 से गुणा कर 9 से 
भाग देने पर शेष का नाम एवं फल इस प्रकार जानना चाहिए- 
` शेष ("नाम |= फ 
चोरभय 





































` तस्कर 



















भोगी श्वर्यं 
विलक्षण बौद्धिक विकास 
दाता धर्म-कर्म में वृद्धि 
| नृपति राज-सम्मान 
नपुंसक , स्त्री, पुत्रादि को हानि 
.. धनद्‌ धनागम 
ट्रिद्र धननाश ५ 
` भयदाता 


चोरी एवं शत्रुभय . 
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आंगन मध्य में नीचा इ 
सन्तति-नाशकारक होता है। मध्य में ऊचा ओर चारों ओर नीचा 
आंगन शुभफलदायक होता है! 


पशुशाला 


वास्तु के अनुसार पशुशाला अथवा गौशाला के लिए भवन 
में उत्तर-पश्चिम दिशा अर्थात्‌ वायव्य कोण का स्थान निश्चित 
किया गया है, जो शुभ फलकारक होता है। 


 बालकोनी 


हवा, धूप, प्रकाश एवं भवन के सौन्दर्य हेतु आवासीय 

भवनों में बालकनी का महत्त्व नकारा नहीं जा सकता है। 
` वास्तु के अनुसार, यदि भूखण्ड पूर्वान्मुख हे, तो बालकोनी 
उत्तरपूर्वं मे उत्तर की ओर बनानी चाहिए। यदि भूखण्ड 
पश्चिमोन्मुख है तो नालकोनी उत्तर-पश्चिम मे पश्चिम की ओर 
बनानी चाहिए। यदि भूखण्ड उत्तरोन्मुख है तो बालकोँनी 
उत्तर-पूर्व मे उत्तर कौ ओर बनानी ` चाहिए।. यदि भूखण्ड 
दक्षिणोनमुख है तो बाल्कोनी दक्षिण-पूर्व मे दक्षिण दिशा मे बनाए। 
बालकोनी का स्थान चयन करते समय प्रयास यह होना चाहिए 


कि प्रातःकालीन सूर्य प्रकाश एवं प्राकृतिक हवा का प्रवेश भवन 
मेंहोता रहे। । 





. गेराज 


वास्तु के अनुसार, गैराज, भवन कौ दक्षिण-पूर्व या उत्तर- 
पश्चिम दिशा में बनाना चाहिए। ज्ञातव्य है किं गैराज मे उत्तर 
ओर पूर्वं कौ दीवार पर. वजन कम होना चाहिए। 





विद्युत्‌ एवं प्रका 


भवन-निर्माण के समय कक्षो में विद्युत्‌ एवं प्रकाश का 
ध्यान भी रखना चाहिए।. विद्युत्‌ का मैन स्विचबोड सर्वदा भवन || 
के दक्षिण भाग अथवा आग्नेय कोण में लगवाना चाहिए ओर || 
प्रत्येक कक्ष में प्रवेश करते समय दाहिने हाथ की ओर प्रकाशं 
या बत्ती जलाने का बोड निर्धारित करना चाहिए। मध्यमे या || 
बायीं ओर शुभकारक नहीं होता हे। 
जिस भवन या देवालय में सूर्य कौ किरणे ओर वायु का || 
| प्रवेश न हो तो वह भवन या स्थान शुभफलकारक नहीं होता है। 
इसलिए जहां तक सम्भव हो भवन के प्रत्येक कक्ष का निर्माण 
इस प्रकार कराया जाये कि उसमें सूर्यं की किरणें नियमित 
|| प्रवेश करें ओर वायु का आवागमन प्रवाह बना रहे। आजकल || 
प्रायः एेसे भवनों का निर्माण किया जाता हे जिनमें सूर्य के दर्शन || 
तो दूर की बात है सूर्य के प्रकाश कौ ञ्ञलक भी प्रवेश नहीं कर || 
| सकती, मच्छर-मक्खी विना प्रवेशानुमति के भले ही प्रविष्ट ||| 
होते रहें। सूर्य के प्रकाश के स्थान पर विद्युत्‌ का प्रकाश ओर || 


.|||||| प्राकतिक हवा के स्थान पर पंखे एवं कलर का प्रयोग किया 


जाता है। जिससे स्वास्थ्य एवं नेत्रो पर बुरा प्रभाव पड़ता हे ओर || 
|| कुछ ही समयं मे लोग दमा, श्वास आदि रोगो के कारण तथा || 
|| नेत्ररोगं के कारण चिकित्सकों का सानिध्य प्राप्त कर स्वास्थ्य || 
|| लाभ के उपाय दूंढते हँ ओर ओषधियों का सेवन तथा उपनेत्र 
|| (चश्मा) आदि कां प्रयोग करते हं। | 
| अतः स्वास्थ्य एवं भवन की सुरक्ना-ओर दीर्घायु के लिए 


||| सूर्य के प्रकाश एवं वायु संचरण के महत्व को ध्यान में रखना ||| 
|| आवश्यक है। हमारे देश में सूर्यदर्शन, सूर्यपूजा, उपासना एव 
|` नमस्कार तथा सूर्य-किरणों के माध्यम्‌ से रक्त विकार, र्ाट्परता 
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तिजोरी अथवा गल्ला 


कुबेर का. वास उत्तर दिशा में होता है! अतः भवन यें 
तिजोरी, गल्ला, नकदी आदि सदैव उत्तर दिशा की ओर मुख || 
रखने पर धनवृद्धि होती है। गल्ले या तिजोरी में श्री या कुबेर ||| 
यन्त्र भी रखे, ठेसा करने पर तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी। .॥ 


` ` खुला स्थान . 


वास्तु के अनुसार, भूखण्ड में उत्तर, पूर्व तथा उत्तर-पूर्व || 
(ईशान) में खुला स्थान अधिक रखना चाहिषए। दक्षिण ओर पश्चिम || 
में खुला स्थान कम होना चाहिए। इसी प्रकार भवन मेँ बालकोनी, || 
नरामद्‌ पोर्टिको के रूप में उत्तर-पूर्व मे खुला स्थान सर्वाधिक होना || 
चाहिए; ताकि उसमें रहने वाले सुख-समृद्धि पा सके। टेरसस व 
बरामदा खुले स्थान के अन्तर्गत आता है, अतएव सुख-समृद्धि हेतु 
उत्तर-पूर्व मे ही निर्मित करना चाहिए। पूर्व दिशा या उत्तर दिशामें || 
अधिक खुला स्थान रखने का कारण प्रातःकालीन सूर्य-रश्मियां || 


भवन में अधिकाधिक प्रवेश करे। दक्षिण व पश्चिम दिशामेंकम || 


खुली जगह रखनी चाहिए। यदि दो मन्जिला भवन हे तो पूर्व एवं || 
उत्तर दिशा कौ ओर भवन कौ ऊंचाई कम रखनी चाहिए। उत्तर व || 
पूर्व दिशा में ही भवनों की छत खुली रखनी चाहिए। उत्तर-पूर्व मे || 
ही द्रवाजे व खिडकियां सर्वाधिक संख्या में होने चाहिंए्‌। दरवाजे ||| 
व खिड्कियां सम संख्या में होने चाहिए जैसे 2, 4, 6; 8 आदि। || 
उनको संख्या के अन्त-प्र शून्य न हो जैसे 10, 20 आदि। पश्चिम ||| 
व दक्षिण दिशा में खिड़कियां कम रखनी चाहिरएं। । 


तलघर अथवा तहखाना 


आजकल स्थानाभाव के कारण लोग भवन में तहखाना ||| 










































मअथवा भूमिगत निर्माण करने लगे हं । तलघर्‌ अथवा तहखाने का 
निर्माण भूखण्ड के पूर्व या उत्तर दिशा को ओर करवाने से शुभ 
| तथा अन्य दिशाओं मे अशुभकारक होता है। कभी भी भवन मे 
आवासीय तलघर नहीं बनवाना चाहिये, इससे परिवार मे नाना प्रकार 
के कष्ट एवं अशुभ फल होते है। भूखण्ड के मध्य में चारो ओर 
| बराबर खाली भूमि छोड़ते हये मध्य भाग में निर्माण करना शुभ 
|| होता है। भूखण्ड के उत्तर एवं पूर्व दिशा में अधिक खालौ भूमि 
||| छोडकर दक्षिण एवं पश्चिम दिशा मे कम भूमि छोडकर तलघर 

| निर्मित करना चाहिए। यदि तलघर का आकार, चूल्हे कें आकार, 
|| त्रिशाल वास्तु आकार का हो तो यह. भवन-निर्माणकर्ता के लिये 
| शुभ नहीं होता हे | इससे भवन का नारा होता हे । इसी प्रकार भूमिगत 
|| पानी. की टंकी भी उपर्युक्त निषेध दिशाओं मे न बनाए। 


क छता <^ 
वास्तु के.अनुसार, भवन के दक्षिण या पश्चिम दिशा.के 
| भाग को ऊंचा रखा जाता हे। अतः दुछत्ती का निर्माण दक्षिण या 
 ||||| पश्चिम दिशा मे हौ करना चाहिए। ~ 
 सेवक-कक्च 


| वास्तु के अनुसार, नौकर या सेवको के लिए कक्ष, भवन 
|| के दक्षिणपूर्वं या उत्तर-पूर्व मे होना चाहिए। लेकिन भवन 
` ||| बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उत्तर ओर पूर्व दिशा 
|| कौ दीवारों पर वजन अधिक न हो। इस प्रकार निर्माण कराने से 
||| उसमें रहने*वाले सेवक भी प्रसन रहते हैँ । 


` खिड़कियां ~ | 
। वास्तु के अनुसार, भवन मे खिडकियों को संख्या सम होनी ||| 











चाहिए। पश्चिमी, पूर्वी ओर उत्तरी दीवारों पर खिडकियों कापां 
निर्माण शुभ होता हे। गृह.मे खिडकियों का मुख्य लक्ष्य भवन || 
मे शुद्ध वायु के निरन्तर प्रवाह के लिए होता है। वायु प्रदूषण से ||| . 
बचने के लिए घर में जिन दिशाओं से शुद्ध वायु प्रवेश करती है || 
उसके विपरीत दिशाओं में एग्जास्ट फेन लगाना चाहिए। प्रायः || 
द्वार के सामने खिड़कियां होनी चाहिए जिससे चुम्बकीय-चक्र || 
| पूर्णं हो सके। एेसा करने पर गृह मे सुख-शान्ति रहती. है। || 
खिडकियों का निर्माण सन्धि भाग में नहीं होना चाहिए। ` | 


मुख्य द्वार ` 


| वास्तु के अनुसार उत्तर या पूर्व मे ही हो। दक्षिण ओर || 
|| पश्चिम. मेँ द्वार नहीं होना चाहिए। जब किसी द्वार से कोई || 
| प्रवेश करता हे तो उसका तात्पर्य हे कि वह एकः नए वातावरण ||| 
|| मे जा रहा है। द्वार में प्रवेश करते समय द्वार से निकलती चुम्बकीय || 
` ||| तरे बुद्धि को प्रभावित करती है। ` || - 
|| ` यदि भूखण्ड पूर्वोन्मुख हो तो मुख्यद्वार ईशान ओर पूर्व || 

दिशा के मध्य बनाना चाहिए यदि भूखण्ड दक्षिणोन्मुख हो तो || 
मुख्यहार आग्नेय ओर दक्षिण दिशा के मध्य बनाना.चाहिए, यदि ||| 
भूखण्ड पश्चिमोन्मुख हो तो मुख्यद्वार नैऋत्य ओर पश्चिम दिशा || 
||| के मध्य बनाना चाहिए्‌। यदि भूखण्ड-उत्तरोन्मुख हो तो मुख्यदवार 
वायव्य ओर उत्तर दिशा के मध्य होना चाहिए। 

` मुख्यद्वार कौ स्थापना अच्छे मुहूर्त मेँ करनी चाहिए। प्रवेश || ` 
ह्वार अन्द्र की ओर खुलना चाहिए ओर यदि दो पल्लो मे हो तो || 
||| उत्तम है दरवाजा स्वतः खुलना व बन्द नही होना चाहिए। 
द्रवाजे के खोलने व बन्द करने मेँ आवाज नहीं होनी चाहिए। ||| 
||| घर के मुख्य द्वार पर मंगल चिन्ह बनाना चाहिए। ॥ 
























































मुख्य द्वार के अतिरिक्त अन्य द्वार एक शीर्ष में रखने 
चाहिएं। दरवाजों की संख्या सम होनी चाहिए। एक के ऊपर 
दूसरा दरवाजा कदापि नहीं रखना चादिए। यदि रखना पड़ तो || 
ऊपरी द्वार की ऊंचाई कम रखें । द्रवाजे ओर खिड़कियां उत्तर 
| ओर पूर्व दिशा में अधिक रखने चाहिषएं। दक्षिण ओर पश्चिम ||| 

दिशा में प्रयास करें कि द्रवाजे रखने ही न पड़। ` | 
| जब किसी द्वार के सामने कोई बाधा होती है तो उसे द्वार वेध || 
| कहते है। द्वार के सामने सीढ़ी, खम्भा आदि नहीं होने चादिषएं। 


 सेष्टिकटैक 


वास्तु के अनुसार उत्तर-पश्चिम (वायव्य) कोणं मे सेष्टिक || 
टैक जनाना उत्तम हे। . । | 
भवन में वृक्ष 
ऊचे व घने वृक्ष दक्षिण, पश्चिम भाग में लगाने चाहिए 
पेड भवन में इस ढंग से लगाएं ओर उनमें दूरी इतनी रखे कि || 
प्रातः से तीसरे प्रहर (तीन बजे तक) भवन पर उनकी छाया न || 
पडे। पीपल का वक्ष पश्चिम, बरगद का पूर्व, गूलर का दक्षिण || 
ओर केथ कां वृक्ष उत्तर मे लगाना चाहिए। अन्य वृक्ष किसी भी || 
दिशा में लाभदायक हे। 4 . ्‌ 
चारदीवारी बनाते समय यह ध्यान रखें कि दक्षिण-पश्चिम .॥ 
|| दिशा को चःर्दीवारी उत्तर व पूर्वं दिशा कौ अपेक्षा मोटी व || 
| ऊचीरखे। = ` । 
| विशेष नोट : . । 
1, यदि निर्माण कार्य कई चरणो मेँ करना हो तो सर्वप्रथम || 
पश्चिम या दक्षिण की ओर ही करना चाहिए। 



























चाहिए। | । 
4. वास्तु के अनुसार, उत्तर एवं पूर्व दिशा मेँ दरवाजे एवं ||| 

खिड़कियां अधिक एवं सम संख्या में रखनी चाहिएं 
ओर उनकी संख्या के अन्त में शून्य न हो अर्थात्‌ 10 
20 आदि। 







भवन की ऊंचाई 
भवन-निर्माण में गृह की ऊंचाई के लिए भवन की चौडाई के 
16वें भाग में चार हाथ (96 अंगुलं) जोड़कर जितना योग हो उसके 
समान ऊंचाई होनी चाहिए ओर यदि भवन को दो मंजिल या इससे 
अधिक का निर्माण कराना हो तो पहली ऊंचाई में से 12 वां भाग कम 
करके दूसरी मंजिल कौ ऊंचाई रखनी चाहिए। यही क्रम तीसरी 
मंजिल के लिए भी होना चाहिए। इसमें दूसरी मंजिल से 12 वां भाग || 
कम करना चाहिए । प्रत्येक मंजिल के लिए यह सामान्य क्रम ऊंचाई 
केलिए हे। 
यदि इस क्रम से 4, 3¬, 3 हाथ जोड़ा जाये तो यह ||| 
ऊंचाई उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ तीन प्रकार कौ होगी। यदि इस || 
क्रम में भी क्रमशः 4 हाथ में 20, 18, 16 अगुल तथा 3 ओर 
3 हाथ में 27, 21, 15 अंगुल ओर जोडने पर उत्तम, मध्यम ||| 
कनिष्ठ ऊंचाई के तीन-तीन भेद ओर हो जायेगे। इस प्रकार || 
कुल 12 भेद्‌ होगे इनमें 8वां ओर 10वां भेद समान होने से 11 || 
भेद्‌ ही माने जार्येगे। अतः भवन मे ऊंचाई का निर्णय इस रीति || 
से करना शुभ होता है। भवन की विभिन दिशाओं में ऊचाई 
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निचाई का प्रभाव भूस्वामी पर होता है तथा इसका शुभ-अशुभ 
फ़ल निम्न प्रकार से जानना चाहिए। किस दिशा मेँ भवन ऊचा 
र किस दिशा में नीचा रहना चाहिए। 
राजमार्तण्ड के अनुसार- | त 
राजोनतिः पूर्व नते नराणां वास्तौ थनं दक्षिण भाग तुङ्गं । 
क्षयो धनानां विनते प्रतीच्यामुच्चेर्विनाशो श्रुवमुत्तरेण ।। 
अर्थात्‌ गृह यदि पूर्व दिशा कौ ओर नीचा हो तो गृहस्वामी कौ 
उन्नति होती है दक्षिण दिशा की ओर ऊचा हो तो धन-धान्य को वृद्धि 
होती है। पश्चिम दिशा की ओर लुका या नीचा हो तो धन-नाशकारी। 
भवन का पश्चिमी ओर दक्षिणी भाग सदेव कु ऊंचा एवं पूर्वोत्तर 
.भाग कुछ नीचा होने से निश्चित्‌ रूप से शुभ होता हे । 
कई विद्वानों के मत मेँ चारों दिशाओं में ऊंचाई समान होनी 
` चाहिए। पूर्वोत्तर मे ऊंचा एवं दुगन्धयुक्त गृह पुत्रनाशक होता है । 
` जहां शिलान्यास करके वास्तुकषेत्र स्थापित किया गया हो 
उसके दक्षिण तथा पश्चिम दिशा की ओर अग्निम स्थल में भवन 
नहीं बनाना चाहिए। उत्तर ओर पूर्व दिशा की ओर गृह-निर्माण 
करना चाहिए। आठों दिशाओं मे भवन के ऊचे अथवा नीचे होने 
के परिणाम भी.इस प्रकार जानने चाहिएं- 


नीचा होने का परिणाम ऊंचे होने का परिणाम 

























पर्व - .| आयु सुख एवं यश वृद्धि। सन्तान कौ 'हानि। | 
आग्नेय | दक्षिण-पश्चिम कोण की अपेक्षा नैऋत्य से ऊंचा होने पर 
नीचा हो तो शुभफल होता हं। |अशुभ। वायव्य ईशान कोण 
वायव्य तथा इशान कोण कौ | की अपेक्षा अधिक ऊँचा हो 
अपेक्षा नीच। हो तो अग्नि, तो धन लाभ होता हे। 
. | शत्रुभय एवं दुष्ट प्रकृति | ष 
स होता है। | 
द्क्षिण | रोग एवं आर्थिक कठिनाइयां। आर्थिक एवं स्वास्थ्य लाभ। 
नैऋत्य | बुरे व्यसन दीर्घ व्याधि्यौ ओर | धन-धान्य कौ वृद्ध। 






जक्रस्मिक मृत्यु 















२1 दात त्य) 





- &- ॐ सन्तान वृद्धि, कौर्ति, विस्तार। 
वायव्य | ईशान की अपेक्षा नीचा हो तो | ईशान की अपेक्षा ऊच होतो 
विवाद एवं रोग कष्ट, नैऋत्य | न्यायालय मे विजय धनागम 
.| ओर आग्नेय से नीचा हो नैऋत्य आग्नेय की अपेक्षा 
तो शुभदायक। ऊचाहो तो अशुभ फल होता है। 
नीचा रहे तो मंगलकारक ऊचा रहे तो सब प्रकार 
एवं शुभकारक। को हानि। 
समस्त प्रकार को संम्पत्ति लाभ। | ऊचा हो तो द्रिदरता। 





वास्तु विज्ञान के अनुसार, ईशान कोण पर विशेष ध्यान || 
रखना चाहिए। सम्पूर्णं भवन वास्तुशास्त्र के सिद्धान्त पर आधारित || 


होने के पश्चात्‌ भी ईशान कोण नीचा नहीं रहने से उस भवन 


के गृहस्त्रामी ओर उसमें निवासकर््ता विकास नहीं करं पायेगे। | 


|| इसलिए ईशान कोण को सर्वविधि शुद्ध रखना चाहिए। यदि 
ईशान कोण सही है तो सम्पूर्णं गृह शुद्ध रहेगा। 
` गृह-निर्माण में दिशा का बड़ा महत्त्व हे, आटो दिशाए 


मानव-जीवन को उपयोगी बनाती हेँ। साथ ही दिशाओं कातो ॥ । 
महत्व होता ही है किन्तु कोणो का महत्व भी.दिशाओं से अधिक || 


फलीभूत होता है क्योकि कोण दो दिशाओं के संयोग से बने हें 


इसलिए लाभ-हानि भी दोहरी ही मानी जानी चाहिए। इन दिशाओं | - ` 


के अधिपति निम्न प्रकार से होते हं- 


अभ्युदय 
तेजोभिवद्धि 

मृत्यु दाता 

शुद्धता एवं स्वच्छता 
जल आदि कौ प्राप्ति 
वायु प्राप्ति 
धन-धान्य, समृद्धि 


धर्म, देवाराघनु; स्वर्ग-प्रप्ति ||| | 


, अध्यात्म का ज्ञान 


भूसम्पदा, सांसारिक सुख. || 
















ये दिग्पाल ओर दिशाओं के स्वामी होते हे प्रत्येक कम 
| मे सफलता की कामना के लिए इनकी प्रार्थना ओर दधि माष 
दीप बलि दी जाती है। इनसे जल शिराओं का विचार भौ किया 
जाता है, साथ ही जिस दिशा का अधिपति है उसके स्वभाव के 
अनुरूप उस दिशा में कर्म के लिए भवन में कक्षो का निर्माण 
कराये जाने पर ही वास्तु सम्बन्धी दोषों से बचा जा सकता.हं, ||| 
यह सामान्य रूप से जाना जाता हे। | 
गृह एवं क्षत्र के अधिपति को भी पूजा जाता हे तथा धूप, 
| दीप, नैवेद्य आदि चढाकर क्षेत्राधीश या क्षेत्रपाल को नमन कर 
शान्ति एवं आरोग्यता की कामना की जाती है। ` | 
अतः भूमि का चयन करते समय जिस प्रकार भू-स्वामी को || 
वास्तुशास्त्रे वर्णित शुभाशुभ का ध्यान रखना आवश्यक है, उससे भी || 
कर्हीं अधिक भवन-निर्माण के समय मेँध्यान रखना चाहिए ओर भवन || 
| वास्तुशास्त्र के मोलिक सूत्रों के आधार पर बनाकर उसमे निवास करदे || 
||| वाले सभी प्राणियों को वह भवन सुखी रखता है । आधुनिक पर्प्रक्य || 
| मे पृथ्वी, जल तेज, वायु आकाश (पंचभूत) को अपने भवन के अधीन 
| बनाना ही सच्चे अर्थ में वास्तुशास्त्र का रहस्य होता हे। इसलिए 
||| भवन-निर्माण के समय भमि, जल, प्रकाश. वायु ओर आकाश || 
|| (छत-ऊचाई) इत्यादि केलिए जो प्रकृतिजन्य दिशाएं निर्धारित हैँ उन्हीं || 
के अनुरूप दिशाओं मे कक्षो का निर्माण करना चाहिए ताकि प्र क्रतिक 
स्रोत द्वारा उन तत्वों का उपभोग किया जा सके। जिस प्रकार अग्नि का || 
निवास या स्रोत आग्नेय कोण में होता है तो.अग्नि सम्बन्धी तत्वों के || 
उपभोग केलिए रसोईघर आदि कानिर्माण आग्नेय कोणमें कराने पर || 
` वह गृह या भवन वास्तुशास्त्र के सूत्र पर स्वतः आधारित हो जयेगा ओर || 
उस भवन मेंकिसौ प्रकार की बाधा उत्पन नहीं होगी) प्रकृति के विरुद्ध || 
किये गये निर्माण एवं स्वेच्छाचारिता से प्रकृति विरुद्ध दूषित तत्वों के || 
कारण रोग, शोक, भय आदि शुभ-अशुभ फलों कौ प्राप्ति होतीहै। || 
|| | ० [111 


न्त्र न्ज्तर्जहन्त्न्ज्न्‌ 


` द ला्त्त्दहद्रल्डा 















































भवन-निर्माण व शिलान्यास 


स्व-भवन का निर्माण मनुष्य के जीवन. का एक अत्यन्त 
| महत्वपूर्णं कार्य है,. इसका श॒भारम्भ शुभ-मुहर्त मेँ ही करना 






|| होता हे। 





गृहारम्भ शिलान्यास 
गृह निर्माणकर्ता को चाहिए कि उत्तम भूमि के चयन के 








|| शुभ मुहूर्तं की जानकारी करे । सामान्यतः (आषाढ़ शुक्ल 11 से 
||| कार्तिक शुक्ल 11 तक) देवशयन के समय में प्रासाद (राज 









चैत्र, पौष (मलमास) का माह, सिंहस्थ वृहस्पति, व्यतिपात वेधृति, 








|| कई विद्वानों के मत से गुरु शुक्रास्त का दोष नहीं हे। 
|| .. -यहां पर अग्रलिखित सूर्य .संक्रान्तियों के अनुसार गृहारम्म 







|| उचित हे, यह जीवन में सुख, शान्ति, समृद्धि ओर पूर्ण सन्तोषदायक ||| 


| पश्चात्‌ अपने कार्य कौ सिद्धि, सुख एवं दीर्घायु कौ अभिलाषा || 
से ज्योतिष शास्त्र के विद्वान्‌ व पण्डितो से गृहारम्भ के लिये || 


||| दग्धतिथि, गुरु शुक्रास्त (तारा), निर्बल एवं क्षीण चन्द्रमा, रिक्ता || 
तिथि (4/9/14) में शुभकार्य एवं गृहारम्भ नहीं करना चाहिए। || 





| भवन, मन्दिर) नगर ओर भवन का आरम्भ तथा प्रवेश कार्य न ||| 
|| करे। पंचांग में गृह-निर्माण एवं गृहारम्भ के मुहूर्तं लिखे रहते || 
| हे । फिर भी गृहारम्भ के लिए ज्योतिष शास्त्र मे अनेक विद्वानों || 
|| न अपना-अपना मत प्रकट किया है। वास्तुराज वल्लभ के अनुसार || 









के लिए शरेष्ठ माने गये ह जिनमे गृहारम्भ करने से निर्दिष्टानुसार 
फल प्राप्त होता है-- | | | 


3. मिथुन रशि में सूरय होने पर॒ 14 जून से 13 जुलाई ` त्यु - 
4. कर्कं रशि में पूरय होने पर॒ 14 जुलाई से 13 अगस्त शुभ | 
5. सिंह रशि मे सूर्य होने पर॒ 14 अगस्त से 13 सितम्बर सेवको कौ वृद्धि 

- 6. कन्या राशि पे सूरय होने पर॒ 14 सितम्बर से 13 अक्टूबर रोग 


1. तुला रशि में सूरय होने प्र 14 अक्टूबर से 13 नवम्बर सुख ` 
8. वृश्चिक राशि रम सूरय होने पर॒ 14 नवम्बर से 13 दिसम्बर धनवृद्धि 
9. धनु रशि मे सूर्य होने पर 14 दिसम्बर से 13 जनवरी हानि 


10. मकर राशि मेँ सूर्य हेने पर॒ 14 जनवरीसे13 फरवरी धन लाभ ` 
11. कुम्भ रशि में सूर्यःहोने पर॒ 14 फएवरी से 13 मार्च रल लाभ | 


12. मीन रिभ सूरय होने पर_14 मर्चसे।3अैत . भय 


. अर्थात्‌ 3, 6, 9, 12, के क्रम अथवा मिथुन, कन्या, धनु 
ओर मीन राशि-कौ सूर्य संक्रान्ति में गृहारम्भ नहीं करना चाहिए। 
ये सूर्य संक्रान्ति की सामान्य तिथियां है। 

मास-वेशाख, श्रावण, मार्गशीर्ष माघ, फाल्गुन उत्तम 
तथा भाद्रपद्‌ ओर कार्तिक मास भी सामान्य रूप से ग्राह्य हैँ। .. 

तिथि--2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15. तथा कृष्णपक्ष 
की 1 तिथि में गृहारम्भ करना चाहिए। ` ` ` ` 

निषेध तिथियां-1, 4, 8, 9, तथा 14 ओर अमावस्या 
तिथिय मे गृहारम्भ करने से द्रिता, धनहानि, उच्चाटन, धान्यनाश, 
स्तरीनाश एवं राजभय होता है, अतः इन तिथिय में गृहरम्भ नही 
करना चाहिए। . स 

नक्षत्र--गृहारम्भ के लिए रोहिणी, मृगशिरा, चित्रा, हस्त, 
























स्वाति, अनुराधा, उत्तराषाढा, उत्तराफल्गुनी, धनिष्ठा, शतभिषा 
||| रेवती। 

लग्न-मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, वृश्चिक, कभ ओर मीन 
किन्तुं पंचबाण ओर भूमिशयन के दिन न हों ओर केन्द्र व त्रिकोण 
स्थानों में शुभ ग्रह हों तथा तीसरे, छठे एवं 11 वें स्थान मे पाप 
ग्रहों के रहते हुए अष्टम स्थान शद्ध हो तो नये भवन का निर्माण 
कार्यारम्भ शुभफलंदायक होता हे। 

भूमिशयन- सूर्य जिस नक्षत्र मे हो उससे 5, 7, 9, 12 
19 व 26 इन दिनों व नक्षत्रों में भूमि शयनशील होती है, इनमें 
भी 4, 8, 5, 3, 6 व.7 घटी (कालांश) मात्र में भूमिशयन तथा 
शेष घटियों में भूमिशयन नहीं होता हे। 

भू-शयन में मृतान्तर होने के कारण सूर्य संक्रान्ति से 5, 
7, 9, 11, 15, 20, 22, 23 व 28 वें दिनं भूमिशयन दोष तथा 

कतिपय विद्वान्‌ 7, 9, 15, 21 व 24वें दिन मात्र ही भूमि शयन 

मानते हं। | 

वार- गृहारम्भ के लिए सोमवार, बुधवार गुरुवार, शुक्रवार 
एवं शनिवार उत्तंम होते हें । रविवार ओर मंगलवार को गृहारम्भ 
„का त्याग करना चाहिए। 

गृहारम्भ में वृष वत्स गणना कर देखना चाहिए कि सूर्य 
के नक्षत्र से दिनि के नक्षत्र तक गणना करने पर 7 तक अशुभ 
उसके आगे 11 तक शुभ तथा आगे के 10 अशुभ मानने चाहिए 
अभिजित्‌ सहित गणना करनी चाहिए। 




















































| गहारम्भ मे विशिष्ट योग का उल्लेख ्राम्त होता हे, जिनमें 
॑ शनिवार स्वाति नक्षत्र, सिंह लग्न, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, शुभयोग 
| एवंश्रावण मास यह सब सात सकार से युक्त हँ ओर इन सातों सकारो 
| के योग मे यदि गृहारम्भ किया जाये तो वाहन सुख, धन-धान्य में वृद्धि, 
| पुत्र-पोत्र आदि की प्राप्ति के साथ गृहस्वामी को विभिन प्रकार का 
|| लाभ ओर सोभाग्य में वृद्धि होती हे । | 
` शनिः स्वाति सिंह लग्नं शुक्ल पक्षश्च सप्तमी । 
शुभ योगाः श्रावणश्च सकाराः सप्त कीर्तिता ।। 

विशेष- यद्यपि सिह लग्नं मेँ गृहारम्भ का निषेध हें 
अकेले सिंह लग्न में गृहारम्भ नहीं करना चाहिएः किन्तु उपर्युक्त 
योगों के साथ सिंह लग्न होने परं शुभ होता हे। 

गृहारम्भ शुक्ल पक्ष मे करने से सुख ओर कृष्ण पक्ष में 
करने से हानि होती है। अतः शुक्ल ओर कृष्ण पक्ष का विचारः 
|| करके गृहारम्भ करना उचित होता हे। | 
| गृहारम्भ के लिए शुभ मुहूर्तं देखना चाहिए ओर शुभ संमय 
|| कौ विशेष जानकारी के लिए कुशल विद्वान्‌ से भी सम्पर्क करना 
||| चाहिए क्योकि गृहारम्भ शुभ मुहूर्तं के अनुसार करने पर सभी 
||| प्रकार को बाधाएं शान्त रहते हुए कुशलतापूर्वक गृह-निर्माण किया 
जा सकता हे। प्रायः देखा गया है कि शुभ मुहूर्त के अभाव में 
||| किए गये गृहारम्भ कार्य पूर्ण न होकर बीच में ही अवरुद्ध हो 
|| जाते हं तथा अनेक प्रकार के व्यवधान एवं आर्थिक कठिनाइयां 
उत्पन होने के साथ-साथ मानसिक अशान्ति भी हो जाती हे। 
|| अतः गृहारम्भ विचारपूर्वक करना चाहिए एवं विशेषतः उपर्युक्त 
| तथ्यों को आवश्यक रूप से ध्यान में रखने पर गृहारम्भ शभ एवं 
. ||| उत्तम फलदायक होता है। ‰ ` 












शिलान्यास विधि एवं विचार 


शिलान्यास गृह-निर्माण कार्य आरम्भ से पूर्व निर्दिष्ट 
समय एवं मुहूर्तं पर किये गये कर्म को कहते हेँ। गृह-निर्माण 
मुहूर्तं का तात्पर्य शिलान्यास से ही जाना जाता हे। शिलान्यास 
के लिए भूमि खनन किया जाता हं। पाराशर के मतानुसार 
भूमि खनन (नीव खोदना) भाद्रपद्‌ मास में पूर्वं दिशा, मार्गशीर्ष 
पोष, माघ में दक्षिण दिशा, फाल्गुन में पश्चिम तथा ज्येष्ठ 
माह यें उत्तर दिशा के तीन भागों में ऊपर एवं अधोभाग में 
क्रमशः मध्य भाग से खोदना चाहिए; क्योकि ऊपर के भाग में 
नीव खोटने से मत्य, पीछे से खोदने में रोगी तथा चरण भाग 
मे खोदने से तष्ट (सन्तोष), अभय एवं कृक्षिभाग (बगल) के 
खोदने से गृहस्वामी को पुत्र एवं धन आदि का लाभ होता हं। 
वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि वास्तुपुरुष के सिर, पुच्छ 
दक्षिण कृक्षी ओर पृष्ठ भाग में दीर्घायु की अभिलाषा रखने 
वाले पुरुष को इस ओर गडा (खात) नहीं बनाना चाहिए. 
|| इसलिए बायीं ओर की दिशा में कुछ भाग छोड़कर नीव के 
||| -लिये खात या गडा खोदना शुभ होता हे। 
खात (गङ्ख) निर्णय सूर्य संक्रान्ति के अनुसार किया जाता 
हे। अतः निम्नानसार शिलान्यासं तथा शेष मुख आर खात (गड) 
का निणय करना चाहिए। 
कन्या, सिह, तुला संक्रान्ति में शेष का मुख इशान काण 
में होता हे, इसलिए अग्नि कोण (पृवं-दक्षिण कं मध्य) म खात 
शिलान्यास करना चाहिए। वर्चिक, धनु, भकर में शेष का मुख 
वायव्य में होने से (पर्व-उत्तर) ईशान कोण में शिलान्यास । कम, | 
मीन, मेष के सूर्य मे शेष का मुख नैऋत्य में होने. स वावन्य 
(पश्चिम-उत्तर) कोण में शिलान्यास तथा वृष, मिथुन, ककं का 
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सूर्य संक्रान्ति मे, शेष का मुख अग्नि कोण में होने के कारण 
नैऋत्य कोण में (दक्षिण-पश्चिम) मे शिलान्यास करना चाहिए। 
आवासीय भवनों के.अतिरिक्त देवालय विवाह वापी अथवा तडाग 
कै लिए नीव में खात का निर्णय पृथक्‌ से किंयां जाता हे। 


शिलान्यास गहारम्भ खात निर्णय 











=-= 5, 6, 7 (सिंह, कन्या, तुला) | अग्नि कोण में शिलान्यास 
राशि 2, 3, 4 (वृष, मिथुन, कर्म) | नैऋत्य कोण में शिलान्यास 
राशि 11, 12, 1 (कभ, मीन्‌, मेष) | वायव्य कोण में शिलान्यास 


राशि 8, 9, 10 (वृश्चिकः; धनु. मकर) | ईशान कोण में शिलान्यास 


इसके अतिरिक्त दक्षिण भारतीय वास्तुशास्तरी विद्वान्‌ द्वारा 
सन दिशाओं को छोडकर तथा किसी भी समर में केवल ईशान 
कोण मेही शिलान्यास (खात निर्णय) करने का उल्लेख किया 
है, "जो भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार समीचीन तो नहीं हे, 
किन्तु एेसा ज्ञात होता है कि यह केवल. ईशान कोण के महत्व 
को आधार मानकर ही उल्लेख किया गया है। | 

निर्माणे मन्दिराणां च प्रवेशे त्रिविधेऽपि च। 

` वास्तुपूजा च कर्तव्या. यस्मात्तं कथयाम्यतः।। 

: भवन-निर्माण के समय ओर तीनों प्रकार के प्रवेश के समय 
वास्तु-पूजा करनी चाहिए। इन शास्त्रीय वचनां के अनुसार, भूखनन 
के पश्चात्‌ गृह निर्माणकर्ता अपने नित्यकर्म स्नान संध्यादिक्‌ कर्म 
से निवृत्त होकर नूतन अथवा धौतवस्तर धारण कर शुभ मुहूर्त के अनुसार 
भवन-निर्माण स्थल पर पूर्व या उत्तराभिमुख होकर (पत्नी सहित) 
` शुद्ध आसन पर बेठे एवं दायें हाथ मे जल लेकर तीन बार आचमन 
ओर प्राणायाम करे। (सर्वेषु धर्मकार्येषु पत्नी दक्षिणतः शुभा) "वाराहं 

















के अनुसार, सभी मांगलिक कार्यो में पतनी को दक्षिण भाग में वैठना 


||| चाहिए। आचार्य या पुरोहित मांगलिक तिलक तथा पति-पत्नी का 
 ग्र॑थी बन्धन करे। | 
ॐ अपवित्रेः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपिवा। 
यः स्मेरत्‌ पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शचिः11 
इसके पश्चात्‌ उपरोक्त मंत्र का उच्चारण कर अपने शरीर 
पर जल का छींटा दे ओर पूजन सामग्री का प्रोक्षण करे। हाथ में 
अक्षत, पुष्प लेकर मंगल श्लोक (स्वस्तिवाचन) पदं एवं गणेशादि 
देवों का स्मरण कर उन्हें प्रणाम करें ओर गुरु पादाभिवन्दन 
करे। यथा शक्ति शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित्‌ के निमित्त 


अपने दायें हाथ में द्रव्य (मुद्रा) जल, गंध, अक्षत, पुष्प, दूर्वा, 


पूगीफल आदि लेकर देशकाल (स्थान, तिथि, वार, गोत्र एवं नाम 
तथा कर्म) का संकीर्तन आचार्य या विद्वान्‌ के वचनानुसार उच्चारण 
कर गोदान अथवा इसके निमित्त द्रव्य दान का संकल्प करे। 
प्रायश्चित्‌ संकल्प के पश्चात्‌ शिलान्यास कर्म के लिए 
देशकाल का पुनः संकीर्तन (उच्चारण) करते हुए शिलान्यास 


एवं कर्म कौ निर्विघ्नता के लिए गणेश, स्वस्ति पुण्याह वाचन, 


||| मातृका -पूजन आचार्यादिवरण, नवग्रह, प्रधान वास्तुदेवता एवं 
शिला, भूमिपूजन एवं शिलान्यास का .संकल्प करे। 


वरुण एवं दीप-पूजनपूर्वक गणेशपूजा से लेकर आचार्यादि 


वरण पर्यन्त ग्रहशांति के अनुसार देवताओं का आह्वान ए 
षोडशोपचार अथवा यथा उपलब्ध सामग्री से अर्चन करे। 

वास्तु कश्यप, मत्स्य, नाग-नागिनी की प्रापा-प्रतिष्ठा एत्‌ 
||| पूजा के पश्चात्‌ आचार्य आचमन एवं प्राणायाम करके शरीर 
शुद्धि के लिए पुरुष सूक्त के (सहस्र शीर्षा पुरुषः ° मंत्र से यज्ञन 
यज्ञमयजन्त ° तक) सोलह मंत्रो का पाठ करे ओर नाये हाथ मे 
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प्ए्रिली सरसों लेकर दाहिने हाथ से आच्छादन करते 
निम्नलिखितं मन्त्रो का उच्चारण. करे। ॑ 
यदत्र संस्थितं भूतं स्थानमाश्रित्य संदा । 
स्थानं त्यक्त्वा तु तत्सर्वं यत्रस्थं तत्रगच्छतु 1 । 
अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि -संस्थिताः। 
ये भूताविघ्ननकर्तारः ` ते नश्यन्तु - शिवाज्ञया ।। 
अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशम्‌ः। 
` सर्वेषामविरोधेन न्यासकर्म समारभे।। 
भूतानि राक्षसा वाऽपि येऽत्रतिष्ठन्ति केचन । 
ते. सर्वेऽप्यपगच्छन्तु . न्यासकर्म करोम्यहम्‌।। 
तथा सभी दिशाओं मे अभिमंत्रित संरसों का विकीर्ण करे ओर 
पहले 5 शिलाओं एवं शंकं को सुस्थान पर स्थपित करे ` 








स्निग्धाधि- भू भाग समुत्थिताना, 


न्यग्रोध बिल्व-दुम-खादिराणाम्‌। 
शमी-वटोदुम्बर . . देवदारु, 
्षीर-स्वदेशोत्थ फल द्रमुणाम्‌।। 


्‌ चिकनी मिद्री मेँ उत्पन, बिल्व, खैर शमी; न्यग्रोध, देवदारु, 
|| वट, गूलर तथा अपने क्षेत्र में उत्पन होने वाले फल ओर दूध 

| वाले वृक्ष कौ आधे हाथ या एक बिलांद (वित्ताभर) कौ टहनी 

|| (वृक्षशाखा) को शंक कहते है । | | 

| ` शिला प्रमाण- शास्त्रों मे शिलाओं का प्रमाण एवं प्रयोग, ॥ 

||| वर्णं के अनुसार करने का उल्लेख है। ` || 
















नहीं किया जाता है ओर 5 पाषाण की शिलाओं का (शास्त्रीय 
प्रमाणानुसार नही) यथेष्ठ जैसी भी शिलाएं तत्काल उपलब्ध हो 
जाये प्रयोग करते हें । पत्थर के मकान में पाषाण शिला. पहाड़ी 
घर मेँ पत्थर का ठेला, ईय के घर में ईट की शिलाओं करा 
स्थापन होना चाहिए तथा लकड़ी के मकान मेँ इच्छानुसार शिला 
स्थापित कौ जा सकती है। ¦ 

-. नीव मे 5 शिलाएं मजबूत ओर सुन्दर होनी चाहिए ओर 
उनमें किसी प्रकार का दोष न हो तथा इनकी लम्बाई चौडाई 
ओर ऊंचाई ऊपर निर्दिष्ट परिमाण. से अधिक एवं कम नहीं 
होनी चाहिए ओर कृष्णवर्णं (काली) शिला का प्रयोग भी नीव 
मे नहीं करना चाहिए। 


पंचशिला स्नान 
पाचों शिलाओं को सुस्थान पर रखने के बाद्‌ उन्हे शुद्ध 


जल से धोना चाहिए ओर ॐ अग्नि मुद्धादिवः मतर से मद्री 


लगाकर यज्ञा यज्ञ बोऽअग्नयेः मंत्र के साथ जल से स्नान करायें 


||| फिर आयं गौ मंत्र दवारा गोमय (गोबर) से अश्वत्थे वो निषदनम्‌ 
|| गायत्री-मत्र तथा गन्ध द्वारा दुराधर्षा मतर से क्रमशः आंवले के 
|| जल, गोमूत्र एवं गोबर से स्नान कराना चाहिए। 


इसके बाद दुध, दही, घी, शहद एवं बूरा से शिलाओं को 


|| अलग-अलग तथा पंचामृत से स्नान. करा्ये। पंचामृत स्नान के 


पश्चात्‌ कुशा दूर्वा (दूब, हरी घास) जल, गंधोदक ५५ 
जल्‌) सर्वोषधि, फल के रस से पंचशिलाओं को स्नान कराय। 
बैल .के सींग के जल, धान्य, जल, जौ मिश्रित, तिलोदक (तिल 
व जल) नदी एवं तीर्थजल से स्नान कराने के पश्चात्‌ उन शिला 
को हाथी के दत मेँ लगी मिट्री के जल तथा कुल्हाड़ी अथवा 
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किन्तु आजकल शिलाओं का प्रमाण के अनसार प्रयोगत 






| 


॥ 
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मिसावडे से खोदी गई मिद्री के जल के पश्चात्‌ स्वर्ण (सोने) 


चौदी ओर वस्त्र के जल से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से 
स्नान कराये। .. 
पंचशिलाओं के स्नान के पश्चात्‌ उन पर कुमकुम (रोली) 
ओर चन्दन लगाकर वस्त्र से आच्छादित करं ओर इन नामों से 
नन्दायै नम: भद्रायै नमः जयायै नमः रिक्तायै नमः पूर्णाय 
नमः ! पाचों शिलाओं का पूजन करं तथा नन्दा नामक शिला में 
कमल कौ आकति, भद्रा मेँ सिंहासन, जया में तोरण छत्र, रिक्ता 
मे कार्म (कच) ओर पूर्णा नामं कौ शिला मेँ चार भुजाधारी 
विष्णु का उल्लेख करना-चाहिए। इन पांचों शिलाओं में क्रमश 
ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र. ईश्वर ओर सदा शिव का आह्वान कर ॐ 
ब्रह्मणे नमः,.ॐ विष्णवे नमः, ॐ रुद्राय नमः, ॐ ईश्वराय 
नमः, ॐ सदा शिवा नमः मत्र उच्चारण करे तथा षोडशोपचार 
से शिला के मध्य ओर ऊपर भागम पूजन करं तथा पांच मत्रो. ||| 
से पांचों शिलाओं पर पाचों देवताओं का अभिषेक करें। 
नन्दा आदि मांचों शिलाओं के पास षद, महापद्म, शंख 
विजय ओर सर्वतोभद्र नाम से पांच. कलश स्थापित करे। 
पद्मायनमः, महापद्माय नमः, शंखाय नमः, विजयाय नमः, 
सर्वतोभद्राय नमः बोलकर आह्वान एवं पूजन करें! शिलान्यास 
कर्म में पद्धतिकार हवन करने का उल्लेख भी करते है; किन्तु 
बहुत-से लोग हवन न करके केवल शिला-पूजन करके ही 
शिलान्यास कर्म करतें हँ! इसके पश्चात्‌ कुशकण्डिका विधि से 
अग्नि स्थापन कर आधाराज्य भाग एवं गणेशाम्बिका के लिए 
आहति प्रदान कर ग्रहों के लिए आंहुति दे। इस मंत्र से 108 आहूति! 
अग्नि को प्रदान कर प्रधान देवता के निमित्त हवन करे। 
ॐ _ त्रयम्बकं _ यजामहे सुगधिम्पुष्टिवर्धनम्‌। 
ऊर्वारुकमिव बन्धनात्‌ मृत्योर्मुक्षीय मांमृतात्‌।। 

































प्रधान देवता के निमित्त हवन करने के पश्चात्‌ 5 शिलार्ओपां 
के नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णां के नाम क्रम से प्रत्येक के लिए || 
28-28 आहुति एवं 5 कलशो के लिए 5 नामों से प्रत्यक के || 
लिए एक-एक आहुति प्रदान करे। आहूति के पश्चात्‌ अग्नि का || 
पूजन कर सम्पूर्णं हवनीय अवशिष्ट द्रव्य (शाकल्य) एक साथ || 
ॐ अग्नेय स्विस्टकृते स्वाहा एेसा बोलकर हवन करं तथा 9 ||| 
आहुतियां घी कौ प्रदान करर; हवन के पश्चात्‌ दिक्पाल एवं || 
क्षेत्रपाल का गंधादिक उपचार से पजन करें व सदीप, दही, उड़द 
आदि द्रव्य से बलि प्रदाने कर प्रार्थना करे। 
नमो वे . -क्षेत्रपालस्त्व भूतप्रेतगणैे सह। 
पूजां बलि गहाणेदं सौम्यो भवतु सर्वदा।। || 
पुत्रान्‌ देहि धन देहि सर्वान्‌ कार्मश्च देहि मे। ॥| 
आयुरारोग्यं मे देहि निर्विघ्नं कुरु. सर्वदा।। || 
इसके पश्चात्‌ पूर्णाहुति एवं वसोर्धारा हवन करें तथा 
हवनकृत भस्म को ललाट, ग्रीवा, दक्षिण भुजा के मूल भाग || 
एवं हदय पर लगाये। ब्रह्मा के पूर्णं पात्रदान एवं बर्हि होम आदि || 
कर्म के पश्चात्‌ उन पांचों कलशो के जल से शिलाओं के मूल || 
एवं अग्रभाग पर जलाभिषेक करं। नीव स्थान को लीपकर चार || 
स्थानों मे चार -अक्षत पुंजो पर गणेश, कूर्म, शेष ओर वाराह || 
का पूजन करें! | 


भूमिपूजनम्‌ 
` कूर्मपृष्ठोपरिस्थितां शुक्लवर्णा चतुर्भुजाम्‌। 
सुरम्यां पृथिवीं दिव्यां रुपाभरण संयुताम्‌।। 
स्त्रीरूपां प्रमदावेषधारिणीं सुमनोहराम्‌। 
महाव्याहति पूर्वेण पूजयेत्‌ मन््रपूर्वकम्‌।। ||| 
हाथ में अक्षत, पुष्प लेकर भूमि के स्वरूप का ध्यान करं | 















त षोडशोपचार सहित वैदिक अथवा पौराणिक मंत्रों. से पूजन 
|| कर भूमि के लिए विरोषार्ध्य प्रदान करे व निम्नलिखित प्राना 
|| करे ~ ` | ¦ 

सर्वबीज समायुक्त ‰ सर्वरत्नौषधी . युते। 
पूजिते . परमाचार्ये  . गन्धमाल्येरलंकृतेः ।। 
सर्वान्‌ कामान्‌ प्रयच्छत्वं त्वामहं शरणं गतः। . 
पुत्र-दार-धनायुष्यं . धर्मवृद्धिकरी भव।। 
आगच्छ एवं कल्याणी वसुधेलोकधारिणी । 
पृथिवी  ब्रहमदत्ताऽसि काश्यपेनाभिवन्दिता ।। 
उद्टताऽसि वराहेण सशेल वन कानना। 
` गृहं तु कारयामद्य ` त्वदध्वं शुभलक्षणम्‌। 














ष । 


गहाणाऽ्ध्य मयादत्तं प्रसन्ना शुभदाभवर। 
| शिलान्यास 


| शुभ लग्न के अनुसार, मंगलगीत एवं वाद्यादि. के सहित 
|| इन पाचों शिलाओं के नीचे (आधार) अतिरिक्त शिला रखकर पर्व 
||| पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तथा मध्य. अक्षतो कौ ढेरी रखनी चाहिए 
||| ओर इन अक्षतो कौ देरी पर 5 शिलाओं के पांच कुम्भं को स्थापित || 
|| करे तथा शहद्‌,.घी पारद्‌, सुवर्ण, रतन, -फल, पष्प तथा माला से || 
|| सुशोभित. करे ओर आद्वानपूर्वक पूजन करे ओर इन कुभो के समान || 
मद्री या चूना रखकर पूर्व में नन्दा नामक शिला, दक्षिण में भद्र 
| शिला, पश्चिम में जया शिला, उत्तर में रिक्ता शिला तथा मध्य 
||| में पूर्णा शिलाओं आदि का पूजन एवं स्थापना करे तथां पाचों 
शिलाओं कौ प्रार्थना करे। 

मध्य में सर्वतो भद्र कलश पर, शेष नाग कच्छप व वास्तु 
||| ओर इनके पास दक्षिण भाग में दीपक, सामने नैवेद्य, दुग्ध आदि || 
रखकर चारो शिलाओं के आधार पर पूर्णं स्थापित करनी चाहिए। ॥ 


॥ 
1 । । 
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ग शिलास्थापना के पश्चात्‌ अग्निकोण से शंक्‌ रोपण (कील 
निम्नलिखित मंत्र से करना चाहिए- ¦ 
` विशन्तु भूतले नागा लोकपालाश्च सर्वतः। 

अस्मिन्‌ गृहेव तिष्ठन्तु . आयुर्बलकराः सदा।। 

` शंकुरोपण एवं सूत्र वेष्टन के पश्चात्‌ पूर्वे इन्द्राय नमः || 
इत्यादि नाम मंत्रो से दस दिक्पालों एवं क्षेत्रपाल का आह्वान एवं || 
पूजन कर एवं नन्दादि देवियो, दिक्पालों एवं क्षेत्रपाल के लिए || 
|| दही, उडद आदि भट बलि समर्पितं करें! | 
विश्वकमां का पूजन-- शिलान्यास से पूर्व या इसके || 
पश्चात्‌ विश्वकर्मणे नमः बोलकर विश्वकर्मा की गधादि से | 
पूजा करे।. करणी, फीता, खननी -गेती) आदि क पूजा कर देव || 
विसर्जन एवं तिलक आशीर्वाद ग्रहण करे। । 
गच्छ-गच्छ सुर भ्रष्ठ स्वस्थानं परमेश्वर। || 
यदत्र ब्रह्मादयो देकः तत्र॒ गच्छ हुताशन।। - || 
 आशीर्वाद्‌ ग्रहण करने के पश्चात्‌ ब्राह्मणों को भोजन एवं || 
दक्षिणा आदि भेट कैर अपने इष्ट मित्र, बन्धु-बान्धवों के साथ ||| 
प्रसाद्‌ ग्रहण करें । | | ॑ 
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व्यावसायिक वास्तु 


` ओद्योगिक भवन 


भारतीय वास्तुशास्न के अनुसार, आवासीय भवनों के 
निर्माण प्रकरण के पश्चात्‌ ओद्योगिक संस्थान, फक्टी एवं मिल्स 
के निर्माण मे भी वास्तुशास्त्र के सिद्धान्त का पालन किया जाये 
तो आर्थिक उनति के साथ-साथ.उत्पादन कार्यं मे आने वाली 
रुकावयों को दूर किया जां सकता है। मनुष्य को अपने ग्रहों 
` की अनुकूलता के लिए किसी कुशल ज्योतिष कौ सलाह के 
अनुसार व्यवसाय का चयन करना चाहिये; क्योकि प्रत्येक व्यक्ति 
को फैक्टी या मिल का व्यवसाय अनुकूल नहीं होता है। किस 
व्यक्ति को कौन-सा व्यवसाय अनुकूल होगा, इसकी जानकारी 
करना आवश्यक है। ज्योतिष शास्त्र मे आजीविका का विचार 
मुख्यतः जन्म-लग्न के तृतीय, सप्तम, दशम एवं एकादश भाव 
में स्थिते, ग्रहो. के बलाबल, दुष्ट एवं दिशाओं के आधार पर 
जानकारी करते हुये किया जाता है। एक से अधिक व्यक्तियों 
की. साञ्ञेदारी (पार्टनरशिप) कौ स्थिति में मेलापक आदि का 
भी विचार करना चाहिये। फौक्टी निर्माण के लिए भू-परीक्षण 
एवं भूमि का चयन ओर तदुपरान्त वास्तुशास्त्र के अनुसार, 
निर्णय-कार्य शुभ मुहूर्तं मेँ आरम्भ करना चाहिये। फैक्टरी एवं 
मशीनों की स्थापना अग्रलिखित तथ्यों को आवश्यक रूप से 
||| ध्यान में रखकर करना उत्तम फलदायक होता है- 
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भूमि-चयन ` 


फैक्टरी या इण्डस्ट्री के निर्माण के लिये जो भूमि पानी || 
की आर्द्रता वाली हो, वह उत्तम भूमि होती है। शुष्क एवं बंजर || 
भूमि तथा अत्यन्त गहरे जल वाली .भूमि प्र फैक्टरी या मिल || 
का निर्माण करना शुभ एवं भ्रष्ठ फलकारक नहीं होता है। 


भूखण्ड 


फेक्टरी या मिल के लिये निम्न प्रकार की भूमि प्रशस्त || 

एवं उत्तम होती हे । इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार की भूमि अशुभ || 
` 1. वर्गाकार, 2. आयताकार, 3. सिंहमुखाकार 4. षट्कोणा- || 
कार, 6. एेसी भूमि जिसका उत्तर-पूर्व ईशान कोण बढ़ा हआ हो। 


भूमि काढाल 


 कफकटरी, इण्डस्टरी या मिल.के लिये भूखण्ड का ढाल सदा || 
पूर्व या उत्तर दिशा.की ओर होना चाहिये। जिस फैक्टरी की भूमि ||| 
पश्चिम अथवा दक्षिण दिशा कौ ओर ढालदार होती हे वह || 
फकटरी.या तो बन्द हो जाती है अथवा उसके उत्पादन मेँ कमी व || 
अवरोध होता रहता है, वह अर्थहानि भी होती हे। निर्माण, पूरव || 
या उत्तर दिशा की ओर ढाल. रखकर करना शुभ होता है। ||| 
दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर ढालू कटी-फटी व शल्य दोषयुक्ता, || 
पोली, छिद्रयुक्ता व टेढ़ी मेढी भूमि भ्रष्ठ नहीं होतीहे। 


वेधदोष विचार ` 


इण्डस्टी, फौक्टी या मिल के सामने बड़ा मन्दि मजार || | 
वृक्ष आदि होने से वह भूमि वेधयुक्त हो जाती है ओर निर्माण के | 




























| लिए उत्तम नहीं होती हे। माग्वेध भी नहीं होना चाहिए। मार्गवेध 

















की भूमि भी शुभ नहीं होती है। फैवटरौ या मिल का मार्गं पूर्व -उत्तर 
|| दिशा की ओर. जाये तो शुभ, पश्चिम दिशा कौ ओर जाये तो 

मध्यम तथा दक्षिणदिशा की ओर के मार्ग वाली अधम होती हे । 

इनमें उत्पादन का फल इसी प्रकार जानना चाहिए। जिस फक 
| के चारों ओर मार्ग हो, वह अत्यन्त शुभ होती हे। 


फेक्टरी द्वार 





फैक्टी या मिल-का ह्वर पूर्वे या उत्तर की ओरं होना शुभ 

||| होता है, पूर्वोत्तर दवार सर्वश्रष्ठ होता हे। दक्षिण-पश्चिम दिशा में 

द्वार वाली फौचिद्रयों मे .उत्पादन.की क्षमता में न्यूनाधिकता होती 

है एवं ग्रहो के निर्बलतावस्था में अर्थहानि प्रदान करती हे। अग्नि 

कोण में फैक्टरी का ह्वार होने से अग्निभय एवं दुर्घटनाओं कौ 

सम्भावनाएं होती हैँ। ईशान कोण में द्वार होने से मालिक एवं 
श्रमिकों को लाभ होता हे। | 


मशीनरी | 


फैक्टरी के पश्चिम मे मशीन कौ स्थापना करना शुभ होता हे। 
भारी मशीनें दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थापित्‌ करनी चाहिएं। मशीन 
की स्थापना के लिए चौकोर अथवा गोलाकार भूमि पर प्लेटफार्म 
बनाकर मशीनें स्थापित करना शुभ होता है एवं मशीन-घर के द्वार 


एक-दूसरे के सामने रखने चाहिएं। छोटी अथवा सहायक मशीनें पूर्व 
एवं उत्तर दिशा में स्थापित कौ जा संकती है क 


कच्चे माल का गोदाम 


कच्चे माल का भण्डारगृह दक्षिणपूर्वं दिशा (अग्नि कोण) 
में रखना चाहिए। 3 । 
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तेयार माल का गोदाम | 


तैयार माल का गोदाम या.भण्डारगृह उत्तर-पश्चिम दिशा || 
(वायव्य कोण) में रखना शुभ होता है । दक्षिण-पश्चिम दिशा मे || 
गोदाम या भण्डारगृह नहीं बनाना चाहिए। | 


प्रशासनिक कार्यालय 


फैक्टरी का प्रशासनिक कार्यालाय पूर्व-उत्तर दिशा या ईशान || 

| कोण मेँ रखकर संचालन करना शुभ होता है। इसी स्थान से || 

||| माल क्रय-विक्रय तथा लेखा (एकाउण्ट) आदि का-कार्य किया || 
जाना शुभ होता हे। कार्यालय का कमराः समचतुष्कोणाकर ओर 

. ||| समान भुजाकृति में रखना. चाहिए तथा इसका द्वार पूर्व या || 

| उत्तराभिमुखी श्रेष्ठ होता हे। कार्यालय मे बेठने के लिए पूर्व या || 
उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। उत्तर मुख कौ 

ओर आलमारी आदि रखनी चाहिए। | ्‌ 

| 

| 

| 


| श्रमिक आवास-गृह 
श्रमिक हेतु आवास-गृहों का निर्माण फैक्टरी के पश्चिम 


भाग कौ ओर करना शुभ होता है। इस प्रकार निर्माण कराने से || 
उसमें रहने वाले सेवक भी प्रसन रहतेहै। = ` । 


बोंयलर, हीटर | 

फैक्ट, मिल या-इण्डस्टरी के आग्नेय कोण में भद्रौ, बोयलर्‌ || 
||| हीटर्‌, जनरेटर बिजली के मेन बड आदि कौ. व्यवस्था करनी ||| ` . 
||| चाहिए। अग्नि सम्बन्धी सभी कार्यो के लिए यह स्थान सव्रष्ठ ||| < 
| 


||| होता है। अन्य स्थानों मे भद्रौ एवं विद्युत संयंत्र कौ स्थापना से || 
उत्पादनं मे अवरोध तथा मानसिक अशान्ति ओर स्वामी व शरमिको | 


| ट ज्ज 
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के सम्बन्धो मे विकार उत्पनन होते है, जिससे अर्थहानि कौ पूर्णं 


सम्भावनाये रहती है। आग्नेय कोण के अतिरिक्त वायव्य कोण 
में बोंयलर . हीटर चिमनी तथा अग्नि सम्बन्धी कार्य किए.जा 
सकते है क्योकि वायव्य कोण का स्वामी वायु अग्निकामित्र 
ह 
विशेष . 

ओद्योगिक संस्थानों मे भी वास्तुशास्त्र के सिद्धान्त उसी 
प्रकार लाग्‌ होते हैँ जिस प्रकार की अन्य भवन-निर्माण में होते 
है; इसलिए मुख्य भवन कां निर्माण भूखण्ड में चारों ओर खुली 
जगह छोडकर करना चाहिए तथा उत्तर-पूर्व दिशा में अधिक 
जगह खाली छोडकर तथा दक्षिण-पश्चिम दिशा में कम स्थान 
छोडकर करना चाहिए 

मुख्य भवन का निर्माण कार्य आरम्भ करने से पूर्वं पानी 
की व्यवस्था के लिए भवन-निर्माण प्रक्रिया एवं अन्य 
आवश्यकताओं के लिए कुआं, बोरिंग आदि का निर्माण उत्तर-पूर्व 
दिशा में करना चाहिए। पानी के भण्डारण के लिए ओवर हेड 
टैक पश्चिम-उत्तर दिशा अथवा-वायव्य कोण में बनाने चाहिरए। 

भवन में ऊपर जाने के लिए सीढियां दक्षिण-पश्चिम 
दिशा में बनानी चाहिएं। उत्तर-पूर्व दिशा में सीढियों का निर्माण 
नहीं करना चाहिए। 

भवन के आस-पास वाहनों का पारकिग-स्थल उत्तर अथवा 
पूर्वं दिशा में रखें। 

मुख्य भवन के पूर्वं एवं उत्तर दिशा मे पार्क एवं लोन इत्यादि 
बनाने चाहिए किन्तु बडे व घने वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। 


शौचालयों का निर्माण दक्षिण एवं पश्चिम दिशा में करना 
चाहिए। | 


र 
































. वास्तुशास्त्र के सूत्रों के अनुसार, ओद्योगिक संस्थानों की 
स्थापना करने के पश्चात्‌ भी यदि किसी प्रकार का विकार रहे तो ||| 
सी स्थिति में ग्रहों कौ अनुकूलता के लिए शतचण्डी प्रयोग-आदि 
|| अपने धर्म के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहिरए्‌। 


 क्रय-विक्रय केन्द्र (शोपिंग सेन्टर) 


भवन-निर्माण के साथ-साथ किसी भी शोपिंग सेन्टर को 
विकसित करने हेतु भी वास्तु-सिद्धान्तों का प्रयोग करना चाहिए। 
इसके लिए भूमि चयन से निर्माण तक के सभी कार्यो मे 
|| वास्तु-नियमों का ध्यान रखना चाहिए। 
| शोपिंग सेन्टर के निर्माण हेतु भूखण्ड यदि पूर्व-उत्तरोन्मुखी 
हे ओर उसमें उत्तर पूर्वं दिशा में विस्तार ह तो उत्तम हे। प्रयास 
|| यह करें कि दुकानों के द्वार उत्तर या पूर्व कौ ओर रहे। भूखण्ड 
||| में उत्तर-पूर्व कषे्र मे सर्वाधिक खुला स्थान रखें ओर बाग-बगीच, 
हरियाली अथवा पार्किंग आदि. कौ व्यवस्था रखें । यदि भूमि 
वास्तु-नियमानुसार शुद्ध नहीं है तो सर्वप्रथम उसका वास्तुदोष 
|| दूर करे। : | 
| प्रत्येक स्थान पर पूर्व -उत्तरोन्मुख भूखण्ड उपलब्ध. नहीं 
||| होते है। यदि एेसा नहीं है तो मानचित्र इस प्रकार बनाएं कि 
उत्तर व पूर्व का स्थान अधिकाधिक खाली रहे। व्यावसायिक 
| केन्द्र मेँ पानी ` कौ व्यवस्था उत्तर-पूर्व क्षेत्र मे करनी चाहिए, 
||| ऊपरी टंकी -वायव्य कोण में बनानी चाहिए। विद्युत व जनरेटर 
|| आदि का प्रबन्ध आग्नेय कोण मे करना चाहिए। स्योर 
|| दक्षिण-पश्चिम भें स्खे। यदि दुछत्ती दुकान में बनानी हं ते 
|| दक्षिण-पश्चिम दिशा में ही बनाएं। उत्तरपूर्वं मे मन्दर या 
||| पूजा-स्थल बनाए्‌। शौचालय दक्षिण भाग मे रखं। बालकोनी 
||| उत्तर या पूर्व में ही बना 
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शोपिंग सेन्टर की दुकानों मे भी वास्तु-नियमों का पालन 
करना चाहिए। दुकान के उत्तर-पूर्व क्षेत्र को पूजा-स्थल केरूप 

म रखें! इस स्थान को शुद्ध रखें। यहां पीने का पानी भी रखे । इस ||| . 

त्र को अधिकाधिक खुला रखें ओर शुद्ध रखें। आलमारी या | 

फर्नीचर दुकान के दक्षिण-पश्चिम भाग मे बनाए। विक्र का माल | 

दक्षिण-परश्चिम.व उत्तर-पषश्चिम क्षत्र में रखें । दक्षिण-पश्चिम || 

| कत्र मे दुकान के स्वामी के बैठने की व्यवस्था करे। केन्र भाग | 

|| को यथासम्भव रिक्त रखें । दुकान मे बिजली का मीटर, मेनस्विच 

|| आदि आग्नेय कोण मेँ स्थापित करे। 


 सिनेमाहोल 


सिनेमाहल में भी वास्तु-नियमों को अपनाकर लाभ उठाया 
जा सकता है। प्रायः यह देखा गया है कि सिनेमा्होल के निर्माण 
मे समय ओर धन का व्यय अत्यधिक होता है। अतः सिनेमार्होल 
कानिर्माण करते समय वास्तु सलाहकार से सलाह लेनी चाहिए। 
कालान्तर में भी, कभी इसमें कोई अन्य निर्माण कार्य कराते समय 
भी वास्तुविद्‌ से अवश्य सलाह ले। ्‌ 
 वास्तु-नियमों के अनुरूप ही सिनेमार्होल के लिए भूखण्ड 
चयन करे। यदि उपलब्ध भूखण्ड -वास्तु-नियमों के अनुकूल 
नहीं है तो उसे पहले-वास्तुदोष से मुक्त कर लें तभी कोई स्थायी. 
निर्माण कराएं। निर्माण्‌ कार्य करते समय पूर्व-उत्तर में अधिक 
खुला स्थान रख जबकि दक्षिण-पश्चिम भाग में कमं खुला 
स्थान. छोड़ं। भूखण्ड. आयताकार या वर्गाकार हो। उसके 
अधिककोण न निकले हुए हो। यदि भूखण्ड का उत्तर-पूर्व 
कोण बढ़ा हुआ हे तो भूखण्ड श्रेष्ठ हे। भूखण्ड मे सिनेमार्हल 
के लिए साइकिल स्टैण्ड वं पार्किग-स्थल उत्तर-पूर्व क्षेत्र मे ही 
बनाए्‌। पानी का ढाल उत्तर-पूर्व मेँ ही रखें। सिनेमाहल के 
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मािस्वामी या प्रबन्धक को उत्तर या पूर्व कौ ओर मुख करके बैठना 
|| चाहिए। सिनेमार्होल कौ टिकट खिड़कौ उत्तर या उत्तर-पूर्व मे 








|| रखनी चादिए। केश क्स भी इसी दिशा में दायीं ओर रखना 
||| चाहिए। सिनेमाहोल में दुकानें बनानी हों तो प्रयास करना चाहिए 
कि उनका मुख पूर्व या उत्तर कौ ओर हो। पीने के पानी कौ 
` ||| व्यवस्था उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) में रखनी चाहिए। सिनेमार्होल 
||| में विजली के मेन स्विच, जेनरेटरं आदि कौ दिशा आग्नेय में ही 
|| रखनी चाहिए। सिनेमार्होल में सीढियों का प्रवेश पश्चिम की 
ओर से दक्षिण की ओर रखें ओर उनका शटर भी इसी दिशाओं 
की ओर हो तो अच्छा हे। सिनेमार्होल का पर्दा दक्षिण दिशा में 
रख सकते है प्रोजेक्टर उत्तर दिशा में रख सकते हेँ। सिनेमाहल 
|| म उत्तर पूरव क्षेत्र मे पूजा-स्थल भी बनाना चाहिए। उत्तरःपूर् 
दिशा की ओर सौन्दर्य के लिए बागीचा या फौव्वारा लगा सकते ||| 
||| है। मुख्य द्वार भी.उत्तर या पूर्वं कौ ओर रखना चाहिए। शोचालय 
व मूत्रालय दक्षिण या पश्चिम क्षेत्र मे बनाएं। कैन्टीन दक्षिण-पूर्व 
| 
| 
| 


दिशा में रखें । यदि उपरोक्त नियमानुसार आप अपने सिनेमाहोल 
मेँ निर्माण कराते हैँ तो निश्चय ही आपको लाभ होगो। 
होटलं एवं रेस्तरां 

होटल. रेस्तरां, जलपानगृह आदि की स्थापना के लिए भी 

वास्तु-नियमों को व्यवहार में लाने का प्रयास करना चाहिए। इस 

|| प्रकार के व्यापारिक भवनों में दो महत्त्वपूर्ण स्थल हते है -पहला 
भोजन बनाने का स्थल ओर दूसरा ग्राहकों को ठहरने ओर खिलाने ||| 

का स्थल। खाना बनाने हेतु रसोईगृह का निर्माण दक्षिण-पूर्ं 
| कोण अर्थात्‌ आग्नेय कोण मे किया जाना चाहिए। होटल म || 

. ||||| बाल्कोनी सदैव उत्तरं या पूर्व दिशा में रखनी चाहिए। खाद्यपदार्थ 
||| के भण्डारणं या स्टोर हेतु सदैव दक्षिण ओर पश्चिम या | 
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गा्दक्षिण-पश्चिम नैऋत्य कोण) दिशा का उपयोग करना चाहिए। [ 
शौचालय व स्नानगृहों को उत्तर-पश्चिम मे बनाएं। एयर कंडीश्नर 
पश्चिम दिशा मेँ रखना चाहिए। विद्युत, जनरेटर टरंसंफार्मर कौ 
दिशा आग्नेय मेँ ही रखनी चाहिए। वाश-बेसिन पश्चिम दिशा 
मे रखना चाहिए। मुख्य दवार पूर्व, उत्तर या उत्तरपूर्वं मेँ रखना 
चाहिए। कैश बोक्स सदैव उत्तर दिशा में.रखें। स्वीमिग पूल, 
तालाब आदि उत्तर पूर्व या उत्तर-पूर्व मे निर्मित कराने चाहिरए। 
होटल का उत्तर-पूर्व दिशा का क्षेत्र खाली रखने का प्रयास करें 
यां वहां पर आगन्तुक या स्वागत कक्ष.बनाएं। होटल के उत्तरपूर्वं 
त्र मे कमरों का निर्माण नहीं करना चाहिए। इस ओर बालकोनी 
बना सकते हैँ । बड़ होटल में पार्ट कक्ष या सम्मेलन कक्ष बनाना 
हो तो उत्तर-पश्चिम कौ दिशा सर्वश्रेष्ठ है। होटल का उत्तर-पूर्व 
क्षत्र बालर्कोनी के रूप में प्रयुक्त कर ओर पश्चिमी-दक्षिणी दिशा 
के भाग में आवास हेतु कमरे बना सकते हैँ, जिनमें आगन्तुक रह 
सकते हं । मुख्य भवन के चारो ओर खाली स्थान रखना चाहिए। 
उत्तर-पूर्व क्षेत्र मे पश्चिम-दक्षिण क्षेत्र को अपेक्षा अधिक स्थान 
खुला रखना चाहिए। । 


उपनगर अथवा कोलोनी 


देश के विभिन भागों में गृह-निर्माण सहकारी, समितियां 
तथा शासकोय स्तर पर नगर विकास निगम; नगरपालिकायें 
पंचायत, `आवासन मण्डल आदि सामान्य रूप से आवासीय 
योजनाय बनाकर एकमंजिले अथवा बहुमंजिले भवनों का निर्माण 
कर रहे हे। प्रायः देखा गया है कि ये. भवन वास्तुशास् के 
सिद्धान्तो पर खरे नहीं उतर रहे हैँ, क्योकि इनके निर्माण के 
समय वास्तु को जानकारी नहीं को जाती है। दक्षिण भारत में 
प्रायः आवासीय योजनाओं के प्रारम्भ में तथा भवन-निर्माण के 


न्द्र | 
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समय वास्तु-सिद्धान्तों का अधिक पालन किया जाता दै। वे 
अपनी योजनाओं को वास्तु के अनुरूप वास्तुशास्त्र के आधार || 
पर निर्मित एवं तैयार कराकर वे प्रचार करते हँ कि ये योजना ||| 
|| ओर आवास वास्तुशास्त के अनुसार निर्मित एवं प्रमाणित हेँ। 
||| यदि देशं के अन्य भागों में भी इस प्रकार कौ वास्तु-पद्धति 
| आवासीय योजनाओं के लिए स्वीकार कर भवन-निर्माण की 
||| प्रक्रिया अपनाई जाये तो साधारण मनुष्य को भी आवास के 
|| सम्बन्ध में मानसिक शान्ति प्राप्त होने के सुअवसर प्राप्त होगे। 
| जितनी बड़ी आवासीय योजनाय होंगी उनमें सुविधाएं 
||.भी उसी मात्रा में होनी चाहिएं। बड़ी आवासीय योजनाओं के 
अन्तर्गत सुविधाओं के लिए निम्नलिखित दिशाओं के अनुसार 
|| निर्माण कौ योजनाय बनाई जानी चाहिये ¦ 
||| 1. आवासीय योजनाओं के चारों ओर परकोरा बनाया जाये 
जिससे साधारण व्यक्ति की सुरक्षा हो सके। योजना कौ 
चारो दिशाओं में मुख्य द्वार एवं उपद्वारो का निर्माण 
वास्तुशास्त्र के अनुसार किया जाये। 
2. प्रवेश द्वारो के पास सुरक्षा कौ दृष्टि से पुलिस थाना. 
. चौोकियां, वाचमैन, सिक्योरिटी रूम आदि के स्थानों को 
व्यवस्था कौ जानी चाहिये। इससे साधारण मनुष्य भी 
भयमुक्त एवं तनाव रहित वातावरण मेँ रहकर अपने 
परिवार एवं स्वयं की उन्नति के लिए सतत्‌ प्रयतशील 
रहेगा ओर वह व्यापार एवं राष्टरीय योजनाओं मे अपनी || 
भागीदारी कर्तव्यनिष्ठापूर्णं ढंग से संचालित कर सकेगा। 
` 3. इन योजनाओं को पूर्वी एवं उत्तरी भू-भाग ढालदार रखना || 
चाहिए। इससे साधारण मनुष्य के लिए बनाई गई योजना 
एवं उसमें निर्मित भवन शुभ एवं उननतिकारक रहेगे। 
4. आवासीय भवनों. कौ पूर्वं दिशा में तरणताल (स्वीमिग 
| 


१ 
































| 






































पूल), सार्वजनिक भवन्‌, सरकारी एवं अर्धसरकारी 
कार्यालय, कोष कार्यालय, अधिकारियों एवं कर्मचारियों 
के अस्थायी आवास तथा. पार्क, जल के लिए बोरिग, 
` विवाह स्थल. (मैरिज होल) आदि का निर्माण करना 
` चाहिए। ` | र 
„. बहुमंजिले भवन तथा योजना के दक्षिणी एवं प्रशचिमी 
भाग में पंखे मशीनरी मार्केट (इलैक्टिकल स्टोर) इत्यादि 
जनाये जायें । विद्युत केन्द्र आदि की स्थापना पूर्व-दक्षिण 
दिशा के आग्नेय कोण में कौ जावे तथा इसी दिशा में 
होटल रेस्टेरेण्ट को स्थान देना चाहिए। इसी के समीप 
डरी आदि का निर्माण, लकड़ी माकंट, कोलं डिपो व 
गैस वितरक तथा मिल्क-नृथ आदि को स्थान देना 
चाहिप्‌॥ -: - ..: 2 
„. योजना के उत्तर-पूर्व -भाग में देवालय, प्रार्थना-स्थल, 
तालाब, जलाशय आद्रि रखे जावें तथाः यहां फल व 
सन्जी मोर्केट भी बनाये जासकतेहँ। ` 
. सार्वजनिक पुस्तकालय, वाचनालय, समाचार -पत्र- 
पत्रिकाओं के विक्रय केन्द्र नैऋत्य कोण तथा दक्षिण- 
पश्चिम दिशा के मध्य निर्माण किये जाने पर शुभकारक 
होते हँ एवं लोगो.कौः बौद्धिक क्षमता में .वृद्धि होती है। 
. उत्तर दिशा एवं ईशान कोण के समीप चिकित्सालय 
तथा ओषध विक्रेताओं को स्थान देना चाहिए। 
. उत्तर दिशा में इन्हीं के साथ बैक, पोर्ट ओफिस, तारघर, 
दूरदर्शन एवं आकाशवाणी केन्द्र वे सुपर मार्केट इत्यादि 
की स्थापना शुभ होती हे। | 
. पशुपालन, पौधशाला उत्तर-पश्चिम दिशा एवं वायव्य 
कोण के समीप होने चाहिएं। र 
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. विद्यालय, शिक्षण संस्थान, न्यायालय, कारागृह, बाल-सुधार 
केन्द्रं कौ स्थापना वायव्य कोण के समीप उत्तर दिशा में 
करना श्रेष्ठ होता हं। 
12. उपर्युक्त दिशात्मक एवं वर्गीकृत मानचित्र के अनुसार 
नगर-उपनगर, कोलोनी, आवासीय भवन, ओद्योगिक संस्थान 
हेतु सर्वप्रथम भूमि का चयन पुस्तक में दिये ग्ये भूमि || 
प्रकरण एवं भूखण्डों के आकार-प्रकार एवं शुभाशुभ के ||| 
आधार पर करना चाहिए। | 
13. भूखण्ड के चारों ओर प्राचीर या परकोटे का निर्माण 
` करना चाहिए। 
14. भूखण्ड योजना के अनुसार निर्माण योग्य क्षेत्र का निर्धारण || 
करना चाहिए। 
15. निर्माण योग्य भूखण्ड को 16 भागों मे विभक्त करना 
“ चाहिए तथा उन 16 भागों का ही विस्तार करना चाहिए। 
यह 16 भाग चार दिशा, चार कोण, चार उपदिशा ओर || 
चार उपकोण के आधार पर किये जाते हं। 
` .16. कुल दस दिशायें होती हं- 
(1) पूर्व पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण (मुख्य दिशाय) 
(2) आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य एवं ईशान (मुख्य. कोण)। 
3) पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण के दाहिने एवं बाये 
भाग ठीक दिशा के 45° दिशा के 45" में (उपदिशा). 
(4) आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य एवं ईशान कोण (उपकोण) 
के 45“ दायें एवं बाय भाग। 
` इस प्रकार .8 दिशाय भू-भाग की, मध्य भाग, पृथ्वी || 
जहां अनन्त इस दिशा का स्वामी होता है, ओर एक 
आकाशीय (ऊर्ध्व) दिशा मे जिसके लिए छत आदि 
का प्रयोग होता हेै। 
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भवन का ठीक मध्य भाग ब्रह्य स्थान कहलाता है। इस 


स्थान पर किसी प्रकार का निर्माण, बीम, दीवार आदि का निर्माण 
नहीं करना चाहिए। 
17. इन दिशाओं में पूर्व-उत्तर भाग को हल्का रखते हए. 


निर्माण करना चाहिए। 


इन 16 भागों में प॒थ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इन पांच || 


तत्वों को भूखण्ड में स्थापित करना चाहिए्‌। 


नगर-उपनगर कोलनी, भवन, आवास, ओद्योगिक क्षेत्र मे || 
पांच तत्वों की कल्पना करते इए आवश्यकतानुसार || 


स्थान निर्धारित करना ही वास्तुक्ञान हे 


इनमें (1) सिक्योरिटी रूम 2) स्टीट लाइट (3) इण्टरर्कोम 
(4) योग सेन्टर (5) स्वीमिंग पूल (6) खेल - स्थान || 
7) पुस्तकालय (8) हेल्थ क्लब (9) फेसेलिरी सेन्टर || 
(10) कम्युनिटी. सेन्टर (11) मन्द्र व पूजा-स्थान ||| 
(12) डिस्पेन्सरी (13) बाजार (14) स्कल (15) डनेज || 
(16) जआवास-स्थल आदि मुख्य हें | 


इस प्रकार कौ सुविधाओं से नगर-उपनगर को परिपूर्ण 


करना चाहिए। इनके गुण-धर्म को पांच तत्वों से सम्बन्धित 
||| उपर्युक्त स्थानों का निर्धरण कर वास्तुशास्त्रीय सम्मत आवास, 
||| नगर-उपनगर, कोलोनी का निर्माण हो सकता है। 


इस प्रकार को सुविधाओं से युक्त एक आवासीय उपनगर 


जयपुर में सीकर रोड के विश्वकर्मा इण्ड्स्टीयल एेरिया क्षेत्र में 
रोड नं. 8 पर देशप्रेम नगर को देखने का सौभाग्य मिला। जहां | 
इन सभी सुविधाओं को वास्तुशास्त्र के अनुसार रखा गया है ओर 
इस कालोनी का भू-भाग 90" पूर्वं दिशा में है ओर इसमें आबंटित 
सभी भूखण्ड भी 90" पूर्व दिशा के अन्तर्गत ही होने के साथ-साथ 
|| सभी आवासीय भूखण्ड पूर्वं एवं पश्चिममुखी है। कोई भी ||| ` 
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[ जवासीय भूखण्ड उत्तर-दश्षिण मुख वाला नहीं है। सभी भूखण्डो 
॥ का क्षेत्रफल समान है। प्रत्येक भवन के लिए एक-एक वृक्ष 
| लगाया गया है। पार्क भी विकसित है। यह एक सुन्दर एवं । 
|| वास्तुशास्त्र के अन्तर्गत प्रामाणिक योजना बन सकेगी। एेसी || 
|| मेरी धारणा है! ॑ | 












| . सामान्यतः भूखण्ड का आकार वर्गाकार या आयताकार 
||| ही होता है ओर यह भूखण्ड भवन हेतु उपयुक्त रहते है; किन्तु 
|| कई बार इनके कोणो में वुद्धि होती है जिसका अपना प्रभाव होता || 
|| है। वस्तुतः भूखण्ड के कोणो के विस्तार या हास का विरोष ध्यान 

- ||| रखना चाहिए। भूखण्डों के कर्णो से होने वाले विस्तार या हास || 
| के शुभाशुभ परिणाम निम्न चित्र द्वारा स्पष्ट किए गए है। भूखण्ड 
|| चयन करते समय उनके कोणो की शुभाशुभ स्थिति का विश्लेषण ||| 
||| करते हुए ही शुभ भूखण्ड भवन-निर्माण के लिए क्रय "करना 

चाहिए्‌। ध 


भूखण्ड के ईशान कोणं विस्तार 


. उत्तर-पूर्व 


` जिस भूखण्ड के ईशान ||| 
कोण में पूर्व से-उत्तर-दिशा कौ || 
ओर विस्तार "हो, वह भूखण्ड || 
भवन-निर्माण हेतु ्रष्ठ होता है। ||| 








| जिस भूखण्ड के ईशान कोण में उत्तर से पूर्व-दिशा 
ओर विस्तार हो, वह भूखण्ड भी भवन-निर्माण हेतु श्रेष्ठ होता 


उन्तर उत्तर-पूर्व 


"9 









|| ईशान कोण में उत्तर व 
||| पूर्व दोनों दिशाओं मे विस्तार 
||| -हो, वह भूखण्ड भी भवन्‌- र्व 
|| निर्माण हेतु श्रेष्ठ होता हे। 









. जिस भूखण्ड के आग्नेय कोण में दक्षिण से पूर्वं दिशा 
||| की ओर विस्तार हो, एेसा भूखण्ड हानिकारक एवं राजभय देन 
|| वाला होता है । | | 





` आग्नेय कोण में पुर्वं से दक्षिण 

पूर्व दिशा की ओर विस्तार हो. 

एेसा भूखण्ड हानिकारक एवं 
राजभय देने वाला होता हे। 


। एेसा भूखण्ड जिसके | [००००००० @०७०७०७०७०७ 
आग्नेय कोण में दक्षिण व 


पश्चिम दोनों दिशां में पशि 2 
विस्तार हो, हानिप्रद एवं 
कष्टदायक्र होता हे। 


` एेसा 'भूखण्ड जिसमे || 

नैऋत्य कोण में पश्चिम से || 

दक्षिण.दिशा को ओर विस्तार || 

श हानिप्रद एवं कष्टदायक होता ||| 
| | 








| एेसा भूखण्ड जिसे नैऋत्य कोण में दक्षिण से पश्चिमपातं 
|| दिशा कौ ओर विस्तार हो, हानिप्रद एवं कष्टदायक होता है। 


एेसा भूखण्ड ` जिसमें 

|| नैऋत्य कोण में दक्षिण > 
पश्चिम दोनों दिशाओं कौ ओर 

|| विस्तार हो, अशुभ फलदायक ` 


होता हे। 


दश्िण-पशचिम 

एेसा भूखण्ड जिसमें वायव्य कोण में उत्तर से पश्चिम कौ ओर ||| 
विस्तार हो, मानसिक अशान्ति, आर्थिक हानि एवं परिवार के लिए ||| 
|| दुःखदायी होता है! | 


-उत्तर-पशचिम 









ेसा. भूखण्ड जिसमें 
वायव्य कोण में पश्चिम से उत्तर 
की ओर विस्तार हो, ` मानसिक 
55:43 . अशान्ति, बेर, आर्थिक हानि एवं 
4 ८ परिवार के लिए दुःखदायी होता हे । 














॥ रसा भूखण्ड जिसमें वायव्य कोण में पश्चिम व उत्तर 
| दोनों दिशाओं कौ ओंर विस्तार हो, .अनिष्टकारक होता हे। ` 











॥ | | 
| ~~ 
भारत कौ धार्मिक भावना लोककल्याण की भावना से || 
| | ओत-प्रोत है। यहां पर समस्त कार्य धार्मिक भावना से ओत-प्रोतः || 
|| होते हँ। हम किसी भी व्यवसाय या आजीविका के साधन से जडे (` 
| हए हो! इन धार्मिक कृत्यो को श्रद्धा व आद्र सहित अपनाते ह! || 
| कुछ लोग उनकी इस आस्था को अंधविश्वास कहते हँ, जनकि | 
|| समय आने पर वे भी इन कृत्यो को करते हँ । इन सभी कृर्त्यो के | 
| | पीछे कुछ न कुछ वैज्ञानिकता अथवा अलोकिकता का रहस्य छपा || 
॥ हआ हे। प्राचीन ऋषि-मुनिरवौं ने कठिन तप व कठोर साधना से || 
|| जिन अलौकिक शक्तियो को प्राप्त किया ओर जनकल्याण कौ | | 
|| भावना से धार्मिक-आस्था के रूप मे अपनाने को कहा। अब वास्तु ॥ 
| | सम्बंधी कुछ मांगलिक चहँ जिन्हे हम आम जीवन में गृह-निर्माण 
|| करते समय प्रयोग मे लाते हैँ निम्नानुसार है- 


^ 


| 
1 
॥ 
) 
1 | 
| 
१“ 





| 


| 






॥ स्वास्तिक (कि) को मांगलिक चिह के रूप म आदिकाल || 
| | से प्रयोग किया जा रहा है। इसका प्रयोग कार्य को निर्विघ्न 

| | क के लिए किया जाता है। एेसा शुभ कार्या का प्रतीक स्वास्तिक 
||| चिह, भवन में मुख्य द्वार के दोनो ओर इसलिए बनाया जाता हे | 


| जिससे उसकी अनिष्टकारक दृष्ट से रक्षा हो सके ओर भवन मे || 


|च 


। 
1 


| सुख-समद्धि का बाहुल्य रहे। “स्वास्तिक का शाब्दिक अर्थ || ` 
||| है--जो स्वस्ति अथवा क्षेम का कथन करता है। यह गणेशजी | 
# का लिप्यात्मक स्वरूप हे। | 









| स्वास्तिक (कन) ॥ | 
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ं स्वास्तिक दो रेखाओं द्वारा बनाया जाता हे। दोनों रेखाओं [रू ` 
| को मध्य में समकोण स्थिति मेँ विभाजित करके, दोना रेखाओं ||| 
| के सियो पर बायीं ओर से दाहिनी ओर समकोण बनाती रेखाओं ||| 
॥ को आगे इस प्रकार बढ़ते हँ कि वह आगे की रेखा को चने ||| 
| से पूर्व. रुक जाए। स्वास्तिक को किसी भी स्थिति में रखा || 
|| जाये. उसकी रचना एक-सी रहेगी। स्वास्तिक के सिरं पर 
| | निर्मित समकोण पर मुडी हई रेखाएं अन्तर्हीन बतायी गई हें 
जिसका कोई स्पर्श या सन्धि बिन्दु नहीं है; क्योकि ब्रह्माण्ड 
अनन्त है। स्वास्तिक सृष्टि चक्र के गढ़ रहस्य का द्योतक हे। 
स्वास्तिक में निहित अलौकिक शक्ति के कारण यह धार्मिक 
| आस्था का प्रतीक बना। स्वास्तिक चक्र की गतिशीलता बाएं 

| से दाएं को अपनायी गई है, अतः उसी सिद्धान्त पर घड़ी की 
दिशा निर्धारित की गई है। पृथ्वी को गति देने वाली ऊर्जा का 

प्रमुख स्रोत उत्तरायण से दक्षिणायण कौ ओर होता है। वास्तु 

मे उत्तर दिशा का अत्यन्त महत्व है ओर इस ओर भवन को 

खुला रखा जाता है जिससे चुम्बकीय ऊर्जा एवं अन्य अलौकिक 

| | शक्तियों को भवन मे संजोया जा सके। ईसाइयों का क्रास चिह 
®) भी स्वास्तिक का ही एक अंग है। वास्त॒ में स्वास्तिक 

य चिह को भवनों मे दवारो पर एवं मंगल पर्वो परः भवनों की -दीवासो 
||| पर अंकित किया जाता है। आकाश से पृथ्वी तक ब्रह्माण्ड के 
चतुर्भुजी आकार, घन (1) के चिह की भांति का स्वास्तिक ||| 
चारो दिशाओं का प्रतीक हे ओर जब इस चिह मेँ चार भुजाएं ||| 
दक्षिणवरती होकर जुड़ जाती हैँ तो सूर्य की प्रतीक बन जाती || 
गणना भी दक्षिणवर्तीं गति ||| 
से ज्ञात होती हे। स्वास्तिक का प्रयोग दिशापति देवो. (अग्नि ||| 
¶† इरः वरुण व सोम) कौ. पूजा हेतु भी होता हेै। 














भमा, 
डक > 
किः 


| ॐ शन्द्‌, ब्रह्म का प्रतीक है ओर भवनं मे मंगल चि 

| के रूप में प्रयुक्त होता हे। यह ॐ ही ब्रह्म है जो इसके रहस्य 

|| को जान लेता है, वह मनोवांछित फल प्राप्त करता है। >” सम्पूर्ण 
ब्रह्य, ब्रह्माण्ड, प्रणव मन्त्र ओर अपरिमित शच्छि का प्रतीक है। 

||| यह एक एेसा शब्द्‌ है जिसको देखने एवं आचरण करने मात्र से | 

||| मन एकाग्रता की ओर तत्पर हो जाता है ओर शान्ति का मार्ग प्रशस्त ॥ 

|| होता हे। वस्तुतः ॐ कौ स्थापना भवन के सामने उपयुक्त स्थान ||| 


। पर अवश्य करनी चाहिए। 


मंगल कलश 


जल से परिपूर्णं एवं आग्रपतर, पुष्प व नारियल से ढका ||| 
शुभ मंगल कलश वैदिक काल से ही शुभता, समृद्धि एवं सम्पनता | 
| का प्रतीकं माना जाता है। सृष्टि का उद्भव जल से ह है! ||| 
|| अतः ब्रह्माण्ड कौ उत्पत्ति का प्रतीक जल ह। आम सदाबहार ||| 
वृक्ष हे ओर उसके पल्लव (पत्ते) सृजन के पश्चात्‌ जीवन कौ ||| 
| निरन्तरता के बोधक है इसलिए इनसे मंगल कलश कौ पूर्णता ||| 
|| होती है। घर को भी मंगल घट कौ संज्ञा दी गई हे। किसी भी ||| 
|| धार्मिक अनुष्ठान मेँ मंगल कलश की अर्चना कौ जाती हे। ||| 
| वस्तुतः भवन-निर्माण के नाद्‌ शुभ मंगल कलश कौ स्थापना व ||| 
|| पूजा मांगलिक चिह के रूप में की जाती हे। | 





। 


1 


` मीन.(मछली) 
मीन सच्चे प्रेम की प्रतीक है । यात्रारम्भ सेश्व मत्स्य-दर्शन 


-कार्य सफलता का शुभ शकुन माना जाता है। दशहरा पर्व पर 


|| मत्स्य -दर्शन की परम्परा है। भवन के मुख्य द्वार पर जुड़वां मछली ||| 
|| के चित्र को बनाने कौ परम्परा है। इसके पीछे यही भावना निहित ||| 


हैःकि यदि मतस्य के परत्यक दर्शन नहीं हेति है तो उसके चित्रम || 
ही दर्शन हो जाए। पौराणिक मान्यता के अनुसार भी विष्णु भगवान 


का प्रथम अवतार मत्स्य ही है व प्रलय के समय मीनने ही मनु ||| ` 


व सृष्टि की रक्षानख के रूप मे की। यह कामदेव कौ ध्वजा का 
भी प्रतीक हे। स्त्रियों के कर्णाभुषणों में मत्स्य कुंडलों के पहनने 
की परम्परा भी है। मीनं युग्म को भवन के बाहर मुख्य द्वार पर ||| 
मांगलिक चिह्न के रूप में अंकित करने का प्रचलन शुभता का ||| 
द्योतक है। इसे करने से कोई हानि नहीं है। ... ` 


पंचागुलक हाथ 


` ` मांगलिक चिह पंचागुलक हाथ गृह प्रवेश, विवाह व पुत्र 
जन्म केअवसर पर हल्दी व चावल की पीठी से पीठ पर लगाने 
की परम्परा है। पांच की संख्या पांच तत्व की द्योतक है । पंचमहाभूत || 
से ही सृष्टि का सृजन हआ है। मृतकं को जलाने के बाद भी ये 
|| पांचों अगुलियां नष्ट नहीं होती ह, जो समूल त्वो कौ निरन्तरता ||| 
|| अनश्वरता का प्रतीक हे। - || `. 
हाथ कर्म का प्रतीक है। देवताओं की अभय मुद्रा व आशीष ||| ` 









| मांगलिक चिह्न के रूप मेँ स्थापित करके समृद्धि, पंचमहाभूतो व ||| 


-||||| चित्रे भी नहीं लगाने चाहिए क्योकि ये भी अशुभ हं । 









मुद्रा का प्रतीक हे । बौद्ध धर्ममें तो हाथ की मुद्राओं से ही विभिनपत 
मनोदशाओं को संकेत रूप मेँ बताया जाता है। भवन मे हाथ को 






कर्म कौ महत्ता को दर्शया जाता है। 

इंसाइयों का शुभ प्रतीक चिह क्रास ( ¶) ओर मुस्लिमों का ॥॥ 
||| शुभ प्रतीक अंक <^ व अर्द्धचन्द्र (€) एवं सिक्खों का एक | 
ओंकार (१ ) हैँ । इन मांगलिक चिहो को भवनों के बाहर द्वार पर ||| 
|| लगाना चाहिए। ये शुभ एवं समृद्धि के द्योतक हैँ! 


भवन मे चित्र स्थापना 


वास्तुविदों ने भवन-स्वामी .की आस्था, सामाजिक एवं || 
वैयक्तिक विचारों के अनुकूल भवन में चित्र स्थापना के नियम || 
भी बनाए हँ । सभी प्रकार कौ प्याऊ, आश्रम, दुकान, देवालय या | 
द्वार पर चित्र.चित्रित किए जाते हैँ। रामायण ओर महाभारत के ||| 
युद्ध के चित्र, इन्द्रजाल के समान काल्पनिक व स्यूठे चित्र, जंगल, || 
||| पर्वतो, असुरो. भयानक व दीनतायुक्त, रुदन करते हए व-नग्न ||| 
|| चित्र अपने भवन, कक्ष या शयनकक्ष मेँ नहीं लगाने चाहिए ||| 
||| क्योकि ये अशुभ होते है। सूअर शेर, गीदड़, सर्प गधा, उल्लू. ||| 
|| कबृूतर, कोवा, कुत्ता, खरगोश, मृग, बगुला आदि पशु-पक्षियों के ||| 






















| सामान्यतः महाभारत के चित्र मठ-मन्द्रि व राजप्रसाद मे || | | 
||| लगा सकते है। निन्दित व विवाद्स्पद चित्र जो चिन्ता उत्पन करे ||| 








पत्रलता व. इष्टदेव ओर मन को लुभावने वाले चित्र जो शान्ति व ||| 
| प्रसन्नता प्रदान कर लगाए जा सकते हैँ। महात्माओं एवं देवताओं ||| 
|| चरित्र नायको के चित्र जो. जीवन में प्रणा के खोत एवं चित्र-निर्माण ||| 
||| के लिए उपादेय हों, भवन में अवश्य लगाने चीहए। | 










|| नहीं लगाने चाहिए। कुल देवता, क्रीडा करते बालक व हंस, सुन्दर ||| `` 








वास्तुदोष निवारण 


| मनुष्य अज्ञानतावश भवन का निर्माण इस प्रकार करवा || 
|| लेता है, कि उसमें वास्तुदोष रह जाता है। वास्तुदोषों के निवारण ||| 
|| के लिए किए जाने वाले मुख्य उपाय निम्नानुसार हँ | 
| 1. वास्तुविद्‌ से वास्तु सलाह लेकर, वास्तु नियमों को प्रयोग || 





में लाकर, जो परिवर्तन निर्माण कार्य मेँ करा सकते हँ 
उसे यथासामर्थ्यं कराना चाहिए। ` 


2. इसके अतिरिक्त वास्तुदोष निवारण हेतु अपनी दैनिक ||| 


दिनचर्या में भी परिवर्तन लाने चाहिएं ओर निम्नलिखित | 
बातों का पालन करना चाहिए- | 


7 जब भी पानी पिष्टं अपना मुख उत्तर-पूर्व की ओर रखें । 


[1 जब भी भोजन ग्रहण करः थाली दक्षिण-पूर्वं कौ | 
ओर रखें ओर पूर्व कौ ओर मुख करके भोजन करे। || 


1 जब भी सोएं दक्षिण-पश्चिम कोण में दक्षिण कौ | 


ओर सिरहाना करके सोने से नींद गहरी ओर अच्छी || 
आती हे। || 

[1 पूजा करते समय मुख उत्तर-पूर्व अथवा उत्तर-पश्चिम 
की ओर करके बेदे। / 

[1 सम्यक्‌ उन्नति के लिए लक्ष्मी, गणेश, . कुबेर || 
स्वास्तिक, ॐ, मीन, क्रोस, ८^1 एवं %§ आदि मांगलिक || 
चिह मुख्य द्वार के ऊपर स्थापित करे। | 





| | 


~) () 


ब ~~ क र ---------- ~~~ वद ~) 


= . र्नव्जास्तस्जन्‌ 
न भ 


[स्त राणएन्दस्ह्त र ~ = 


(1 यदि पूर्व-उत्तर दिशा का भाग ऊंचादहो तो | . 


जिससे पूर्व-उत्तर दिशा का भाग नीचा हो जाए। 


कुएं को भरवा न सके तो उसे प्रयोग में लाना बन्द 








यदि र्‌युबवेल्‌ उत्तर-पूर्व मे नहीं है तो अर । 
यदि षर मे कोई पूजा-स्थल नहीं है तो उसे उत्तरपर्व ||| 
(ईशान) कोण में रखे! 





दक्षिण-पश्चिम भाग में कोई निर्माण कार्य करा दे ||| 






यदि भवन के सामने का उत्तर-पूर्व दिशा का फर्श ||| 
दक्षिण-पश्चिम मे बने फर्शसे ऊंचाहो तो|| 
दक्षिण-पश्चिम दिशा के फर्श को ऊंचा करे। एेसा ॥ 
नहीं कर सकते तो पश्चिम दिशा के कोने मेँ एक ||| 
प्लेटफार्म बनाएं। ` | 
दक्षिण-पूर्व, उत्तर-पश्चिम या दक्षिण-पश्चिम कोण || 
मेँ कुञआं या ट्युबवैल है तो उसे भरवाकर उत्तर-पूर्व ||| 
कोण में ट्युबवेल या कुआं खुदवाएं। अन्य दिशा के || 











कर दं अथवा उत्तर-पूर्व मेँ एक ओर ट्युबवेल या कुञां ||| 
लगवाएं जिससे वास्तु का सन्तुलन हो सके। | 
दक्षिण-पश्चिम दिशा में अधिक दरवाजे ओर || 
खिडकियां हों तो उन्हें बन्द करके उनको संख्या ||| 
कम कर द। 
यदि भूखण्ड सिंहमुखाकार हो तो उसके दोष 
को दूर करने के लिए क्या करं ? जिस ओर से 
भवन में जाने के लिए प्रवेश द्वार हो उस ओर भूखण्ड 
कौ चौडाई अधिक ओर पीछे कौ ओर चोडाई कम 
हो तो उसे सिंहमुखाकार भूखण्ड कहते हं । यह 
भूखण्ड व्यापारिक दृष्टिकोण से ठीक ह, किन्तु 
आवास हेतु धन, सुख व शान्त में बाधक .हे। इसका 
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वास्तुदोष दूर करने के लिए दोनों ओर कौ चौडाई [र 
बराबर करनी होगी। यदि पीके कीं ओर कौ चौडाई ||| 
. सामने से अधिक कर पानी सम्भव हो तो भूखण्ड 
 . गोमुखा हो जायेगा जोकि भवन के लिए शुभ है।. 
` ¬ यदि भवन मे जल का बहाव गलत दिशा मेहो 
या पानी की सप्लाई ठीकदिशासेन होतो 
` क्या करं 2 इस वास्तुदोष को दूर करने के लिए 
उत्तर-पूर्व दिशा में भूमिगत जल कौ टको बनवाकर 
उसी से पानी की सप्लाई भवन में करें। एेसा करने 
. से जल का गलत दिशा के बहाव का दोष दूर हो 
जायेगा। ः-. । | | 
[1 यदि व्यापार में हानि हो रही तो देखे कि दुकान 
` या ओफिस मे क्या वास्तुदोष है । दुकान या ओफिस 
में देखें कि उत्तर-पूर्व मेँ खाली स्थान अधिक हे या 
नहीं? नहीं हे तो खाली करे। ओफिस या दुकान में 
दक्षिण ओर पश्चिम दिशा मे अधिक सामान आलमारी, 
फर्नीचर व रिकोंडं आदि रखें ओर अपना मुख 
उत्तर-पूर्व कौ ओर रखें! एेसा बदलाव करके आप 
` , आश्चर्यजनक परिवर्तन देखकर अचम्भित हो जायेगें 
[1 टी.वी. एन्टीना ओर वास्तुदोष--यदि भवन आगे. 
से ऊचा ओर पीछे से नीचा हो। कहने का तात्पर्य 
यह हं कि भवन का दक्षिण-पश्चिम भाग नीचा हो 
| . तो ऊंचा करने के अन्य साधनों में दक्षिण-पश्चिम 
|| ` कोण में काफो ऊचा टी.वी. एन्टीना लगाकर .उस 
` ` . वास्तुदोष को दूर कर सकते .है। ५ 








[1 किराये के मकान में वास्तु परिवर्तन-किराए 
. के मकान में गृहस्वामी की स्वीकृति के विना कोई ||| | 
= . ॥ 


~ = 








॥ का निवारण करना -चाहिए। 


< एतद 


र 


परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। प्रायः देखा गयां 


है कि वास्तु-नियमों के अनुकूल बने भवन में 
किराएदार सुखी एवं सम्पन होता है। भवन का 
उत्तर-पूर्व का भाग अधिक खाली रखें! दक्षिण- 
पश्चिम दिशा के भाग में अधिक भार या सामान 


. रखें । पानी कौ सप्लाई उत्तर-पूर्व से लेँ। शयनकक्ष | 


मे पलंग का सिरहाना दक्षिण दिशा में रखें ओर सोते . 


समय सिर दक्षिण दिशा में व पैर उत्तर दिशा में| 
रखें। यदि एेसा न हो तो पश्चिम दिशा में सिरहाना | 


व सिर कर सकते हैँ। भोजन दक्षिण-पूर्व की ओर ||| 
मुख करके करे। पूजास्थल उत्तर-पूर्व दिशा में स्थापित || 

कर लें। यदि अन्य दिशा में हो तो पानी ग्रहण कसे || 
समय मुख ईशान (उत्तर-पूर्व) कोण कौ ओर रखे। ||| 


वास्तुविद्‌ या वास्तु सलाहकार से सलाह लेकर वास्तुदोष ||| 


त्र ?। 


0700 ||| 
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ओर पलंग प्रयोगकारी वस्त॒ओं से है। 

वस्तु चाहे छोटी हो या बडी उसका निर्माण पंचमहाभतों (वाय 
अग्नि. जल, पृथ्वी ओर आकाश) से हआ है। इनको प्राकृतिक 
सखरोतों से अधिक से अधिक कैसे पाया जाए इसका ज्ञान 
वास्तुशास्त्र से होता है। पंचमहाभूत प्रकृति के मल मे निहित 
होने के कारण समस्त कर्म प्रकृति द्वारा ही सम्पादित होते है। 


वस्तुतः प्रकृति से भरपूर लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। || 
भारत मे वास्तु को धार्भिक कृत्य माना गया है। एेसा होने पर ||| 
भी इसमें विज्ञान का प्रचुर सम्मिश्रण है। वास्तु कालक्य यही || 
है-एेसा उत्तम भवन बने जिससे मानव विभिन | 
आवश्यकताओं कौ पूर्तिं सहित सुख-शान्ति एवं समद्धि प्राप्त || 


कर सके। इसका प्रमाण दक्षिण भारत है, वहां के लोग वास्तु 


को अपनाने के कारण अधिक सुखी, शान्त व समृद्ध है। ` 

















भूखण्ड पर किसी भी प्रकार का निर्माण-कार्य किया || 
| जाये, भले ही वह आवास, ओद्योगिक संस्थान, सार्वजनिक स्थल, || 
||| देवालय, आदि कोई भी हो, सभी के लिए निम्नलिखित तथ्यों || 
||| को ध्यान में रखकर भूमि क्रय करना एवं निर्माणं करना शुभ || 
- ||| एवं लाभप्रद होता है-- . 
। वास्तु शब्द्‌ "वस्तु" से बना है। वस्तु का शास्र ही || 
वास्तुशास्त्र हे। यहां वस्तु से तात्पर्य पृथ्वी, भवन, वाहन || 












3. भूमि का परीक्षण कराकर ही क्रय करना चाहिए] शुभ 
मेँ विधिवत्‌ परीक्षणोपरान्त भूमि क्रय करके कषेत्र-पूजन व || 
शल्य-शोधन भी करना.चाहिए। बाद मेँ मिट्री के प्रकार || 
के अनुसार भूमि का वर्ण विचारना चाहिए! जो भूमि सफेद, ||| 
मधुर, सुगन्धयुक्त हो तो वह ब्राह्मणी ओर सुखदा होती है। || 








जो भूमि लाल, कषेली, रक्तगन्धयुक्त हो तो वह क्षत्रिया व ||| । 





राज्यप्रदा होती है। जो भूमि हरे, पीले, खटी, शहद सदश || 
गन्धयुक्त हो तो वह वैश्या ओर धनप्रदां होती हे। जो भूमि || 





काली, कड्वी, मदिरांसदुश गन्धयुक्ता हो तो वह श्रा व ||| 





त्याज्य होती है। जिस भूमि पर आम, पपीता, आंवला, || 
` अमरूद,-अनार्‌, पलास के वृक्ष उत्प होते हों वह श्रेष्ठ || 
भूमि, जिस भूमि पर उगे वृक्षो पर फल-फूल, लता व || 
 वनस्पतियां सरलता से वृद्धि करे तो उत्तम भूमि, जिस भूमि 
पर खट व कड्वे फलों वाले वृक्ष (शमी, नीम आकड़, ||| 
खेजड़ा आदि) उत्पन हों तो मध्यम भूमि ओर || 
काटि-ज्ञाड़-ज्लंखाड, बेर कीकर के वृक्ष उत्पन हो वह भूमि || 
सामान्यहोतीहै। `  . स. 
. भूखण्ड के पूर्व-उत्तर की भूमि यदि ढलानदार हो ओर || 











दक्षिण-पश्चिम दिशा में पहाड या ऊंची चद्रानं हो तो शुभ ||| ` 





है। अतः भवन का दृक्षिण-पश्चिम भाग ऊंचा ओर ईशान ||| 





कोण नीचा होना शुभ है। भूमि का पूरव पश्चिम उत्तर दक्षिण ||| - 





आग्नेय कोण नैऋत्य कोण उननत्‌ अर्थात्‌ ऊंचा होना शुम ||| 
हे जबकि ईशान व वायव्य कोण की भूमि उन्नत होना अशुभ ||| 


1 
| 






है। भूमि का. आग्नेय कोण, दक्षिण दिश; नैऋत्य कणु | 
` परिचिम व वायव्य कोण अवनत (नीचा) होना शुभ नही | 

कोण व पूर्व दथा | 
कोण मेँ उनत भूमि ||| 









| 












` ओर नागपृष्ठा भूमि अशुभ हे अर्थात्‌ कलहकारी, पशु, पुत्र 


६1 


| 5. भूमि परीक्षा से यह ज्ञात होता हे कि भूमि ठोस हे या ्चिरञ्िरी 


दिशा में ड्‌ फुट गहरा गड्ढा खोदकर सारी मिट 


` भूमि थोड़ी ढीली व क्िरड्िरी होती हे ओर निकृष्ट भूमि 
 क्िरद्चिरी ब ढीली होने के कारण त्याज्य हे 





























गजयृष्ठा; मध्य में उन्नत ओर चारों ओर से अवनत भूमि 
कृर्मपष्ठा; पूर्व आग्नेय व ईशान दिशा मे उन्नत ओर पश्चिम 
दिशा मेँ अवनत भूमि दैत्यपृष्ठा ओर पूर्व-परश्चिम दिशा 
मेँ लम्बी व दक्षिण-उत्तर दिशा में उन्नत भूमि नागपृष्ठा ||| 
होती है। गजपृष्ठा भूमि ओर कूर्मपृष्ठा भूमि शुभ अर्थात्‌ 

धन-धान्य, यश, सुख व दीर्घायुकारक हे जबकि देत्यपृष्ठा 


व धनादि हानि व शत्रुभव कारक है। शुभ भूमि ग्राह्य ओर 
अशुभ भूमि भवन-निर्माण हेतु त्याज्य हे। 


व ढीली है। श्चिरक्चरी, ढीली व पोली भूमि गृह-निर्माण के 
लिए अनुपयुक्त हे।भवन की नीव के लिए ठोस आधार होना 
चाहिए। वस्तुतः भूमि ठोस होनी चाहिए। भूखण्ड के उत्तर 


निकालकर, निकाली गई मिटटी से पुनः गड्ढा भरने पर मिट 
शेष बचती है तो भूमि श्रेष्ठ, शेष नहीं बचती तो भूमि मध्यम, 
कम रह जाती हे तो भूमि निकृष्ट है । श्रेष्ठ भूमि क्चिरञ्चिरी न 
होकर ठोस होगी। भूखण्ड के उत्तर दिशा में डेढ़ फूट गहरा 
गड्ढा खोदकर उसकी मिद निकालकर उसमें मुख तक 
पानी भर दीजिए ओर उत्तर दिशा कौ ओर सौ कदम चलिए 
या 120 सेकण्ड के बाद्‌ देखें गड्ढा पानी से पूरा भरा हे तो 
भूमि श्रेष्ठ, पानी आधा भरा हे तो भूमि मध्यम ओर पानी नहीं 
बचा हे तो भूमि अशुभ हे। श्रेष्ठ भूमि या मध्यम्‌ भूमि.पर 
भवन-निर्माण कर संकते हं । निकृष्ट भूमि पर भवन-निर्माण 
वर्जित हे। श्रेष्ठ भूमि क्िरञ्चिरी व ढीली नहीं होती है, मध्यम 


| 














` भूखण्ड श्रेष्ठ एवं वृत्ताकार भूखण्ड शुभ होता 
चतुष्कोणाकार, षटकोणाकार अष्टकोणाकार गोमखाकार 
सिंहमुखाकार, भद्रासन भूखण्ड एवं काकमखी भखण्ड भी 
 भवन-निमाण को टूष्टि से श॒भ हं तथा त्रिकोणाकार 
चक्राकार, शकटाकार्‌, शुपाकार, धनुषाकार, तबलाकार 
मृदगाकार, व्यजनाकार, चिमटाकार, अण्डाकार, विषमवाहु 

ओर अद्धवृत्ताकार भूखण्ड अशुभ होते हे। ` इन पर 
भवन-निमाण नहीं करना चाहिए। विशाल स्थल रेश्वर्य 
प्रदान कारक होता है किन्त॒ स्थल किसी भी दिशामें 
कटा-फटा नहीं होना चाहिये। दो विशाल भखण्डों के मध्य 
स्थित एक छोटा अथवा.सकडा भखण्ड भी उत्तम नहीं होता 
ह, उस पर निर्मित भवन से अत्यधिक कष्ट होता हे। 

. भवन-निर्माण करते समय दिशा-निर्धारण ठीक से करें। 
ठीक दिशा-निधरणन होने के कारणः निर्माण करते समय 
कक्ष एवं द्वार आदि को दिशा मे दोष होने कं कारण पूणं 
भतन कौ स्थिति वास्त के विपरीत हो जायेगी। अतः दिशा 
का निधांरण ठीक ढंग से करना चाहिए) दिशा-ज्ञान कं 
वाद्‌ भखण्ड को चार या आठ खण्डो में विभाजित करना 
चाहिए। सर्वप्रथम भखण्ड का केन्द्र ज्ञात करकं वहां 
कुतुबनुमा रखकर उत्तर दिशा ज्ञात करके उत्तर-दक्षिण रेखा 
खींच लें ओर सही दिशाओं.का ज्ञान कर लें। बाद्‌ मे 90 
अंश पूर्व ओर 90 अंश, पश्चिम के दो कोण बनाकर रेखाएं 
खींचकर भखण्ड के चार भाग कर लेने चाहिए। भूखण्ड 

को आठ खण्डो मे विभाजित करने के लिए केन्द्र व दिशाओं 

का ज्ञान करने के बाद प्रत्येक दिशा को भुजा कं तान बरावर 
भाग करके रेखा खीच लेने पर आठ खण्ड बन जागे आर | 
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- आकार को दृष्टि से वर्गाकार भूखण्ड सरव्रष्ठ आयताकार 
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केन्द्र का भाग मध्य भाग कहलायेगा, जो वास्तु के अनुसार 
आंगन के लिए छोडना चाहिए। 
, भूखण्ड पर भवन बनाते समय पूर्व दिशा मेँ सर्वाधिकं खुला, 
उत्तर दिशा में उससे कम खुला, दक्षिण-पश्चिम दिशा में 
. खुला स्थान न के बराबर छोड़ना चाहिए। ` 
भूखण्ड के कोणो में विस्तार या हास होने पर शुभाशुभ 
प्रभाव पडता है। भूखण्ड मेँ ईशान कोण की वृद्धि हो अर्थात्‌ 
उत्तर-पूर्व या पूर्व-उत्तर या उत्तर व पूर्व दोनों ओर ईशान 
कोण मेँ वृद्धि या विस्तार होने पर भूखण्ड शुभ व श्रेष्ठ 
होता है! भूखण्ड में आग्नेय कोण कौ वृद्धि हो अर्थात्‌ 
पूर्व-दक्षिण, दक्षिणपूर्वं दिशा कौ ओर या पूर्वं व दक्षिण 
दोनों ओर आग्नेय कोण में वुद्धि या विस्तार हो तो भूखण्ड 
अशुभं होता है, इस पर भवन-निर्माणं नहीं करना चाहिए। 
भूखण्ड में नैऋत्य कोण की वृद्धि हो अर्थात्‌ दक्षिण.दिशा 
या पश्चिम दिशा को ओर या पश्चिमं व दक्षिण दोनों दिशा 
में नैऋत्य कोण की ओर वृद्धि या विस्तार हो तो भूखण्ड 
अशुभ होता है, इस पर भवन-निर्माण नहीं करना चाहिए। 
 भूखण्ड मे वायव्य कोण की वुद्धि हो अथति पश्चिम दिशा 
या उत्तर दिशा या उत्तर व पश्चिम दोनों दिशा की ओर 
वायव्य कोण में वृद्धि या विस्तार हो तो भूखण्ड अशुभ 
होता है, इस पर भवन-निर्माण नहीं करना चाहिए। 
. 10. यदि भूखण्ड वायव्य कोण में उत्तर या पश्चिम दिशा में 
` . घटा हुआ हो तो ये दोनों स्थितियां शुभ हँ। इनं भूखण्डों 
` पर भवन-निर्माण करना चाहिए। यदि भूखण्ड आग्नेय कोण 
` > में पूर्वया दक्षिण या पूर्व-दक्षिण दोनों दिशाओं मे घटा हआ 
- हो तोये तीनों स्थितियां शुभ हे। इस भूखण्ड पर 
- भवन-~निर्माण करना चाहिए। यदि भूखण्ड ईशान कोण में 


` © 


© + 











१ ममक 
[म 


11. कर्णात्मक भूखण्ड मे उत्तर-परिचम व पूर्व-दक्षिण कोण 


12. भूखण्ड के पूर्व दिशा की.ओर मार्ग हो तो शरेष्ठ, परिचम्‌ || 





य 
य 
सत 


` उत्तर या पूर्वं या उत्तर- 


, नहीं करना चाहिए। यदि भूखण्ड मे सामने के दो कोण || | 


` भवन-निर्माण के लिए उपयुक्त है। कर्णात्मक भूखण्ड में 


„ कणत्मिक भूखण्ड मेँ उत्तर-पश्चिम कोण न्यूनकोण, 


एण््ठिरत्त्य) 








तीनो पर्व दोनो दिशा मे घटा हआ हो तो 
ये तीनों स्थितियां अशुभ हं। इस भूखण्ड पर भवन-निर्माण || | 






अधिककोण, एक क्रोण समकोण एवं एक कोण न्यूकोण ||| | 
हो तो पेसे भूखण्ड कर्णत्मक स्थिति वाले टढ़ हेत हुए ||| ` 
भी शुभ होते हँ। इस भूखण्ड पर भवन-निर्माण करना शुभ || ¦ 

होता| 3 || 
अधिककोण, उत्तर पूर्व कोण समकोण एवं दक्षिण-पश्चिम || 
कोण न्यूनकोण हो तो यह स्थिति शुभ व भवन-निर्माण के || 
लिए उपयुक्त है । कर्णात्मक भूखण्ड में उत्तर-पश्चिम कोण 
समकोण, उत्तर-पूर्व व पश्चिम-दक्षिण कोण अधिककोण 
ओर दक्षिण-पूर्व-कोण न्यूनकोण हो तो यह स्थिति शुभ व 












उत्तर-पशिचिम व दक्षिणपूर्वं कोण अधिककोण, उत्तर-पूर्व 
कोण कोण न्यूनकोण एवं पश्चिम-दक्षिण कोण समकोण 
हो तो यह स्थिति शुभ या भवन-निर्माण के लिएउपयुक्त है। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| ( 
। 
| 
| 


उत्तर-पूर्व व दक्षिण-पश्चिम कोण अधिककोण ओर 
दक्षिण-पूर्वं कोण.समकोण हो तो यह स्थिति शुभ व || 
भवन-निर्माण के लिए उपयुक्तहै। . 





दिशा की ओर मार्ग हो तो अच्छा, उत्तर दिशा की ओर माग 
हो तो उत्तम एवं दक्षिण की ओर मार्ग हो तो सामान्य होता 
है। भूखण्ड के उत्तर पूरव दिशा कौ ओर मार्ग होने के कारण || 
भूखण्ड श्रेष्ठ व सुख-समृद्धि व धनवृद्धि कारक है। भूखण्ड ||| . 
के उत्तर ब पश्चिम दिशा की ओर मार्ग होने के कारण | 

च्यर्‌ =उजन्य्लकज = 
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` भखण्ड सामान्य है, इस पर भवन-निर्माण करना सम (न 
 लाभन हानि) है। भूखण्ड के दक्षिण व पश्चिम दिशा को 








ओर मार्गं होने के कारण भूखण्ड सामान्य है, इस पर 
भवन-निर्माण करना सामान्य है। भूखण्ड के दक्षिण व पूर्व 
दिशा की ओर मार्ग होने के कारण भूखण्ड अशुभ हं । इस 
पर भवन-निर्माण अनिष्ट व दरिद्रता कारक हे । भूखण्ड 
के पूर्व व पश्चिम दोनों ओर मार्ग हो तो भूखण्ड सामान्य 





हे। शुभाशुभ फल मिलने के कारण दोनों ओर द्वार तो बनाएं 
पर निकासी एक द्वार से रखें । भूखण्ड के उत्तर व दक्षिण || 
- दोनों ओर मार्ग हो तो भूखण्ड शुभाशुभ मिश्रित फलदायी ||| 


` हे। अतः भवन-निर्माण करते समय दोनों ओर द्वार न रखें। 


भवन में एक द्वार से ही आना-जाना रखें। भूखण्ड के तीनां 
ओर मार्ग हो तो भूखण्ड सुरक्षा कौ दृष्टि कोणसे ठीक न 
होने के कारण भवन बनाते समय सुरक्षा प्रबन्धो का विशेष 


ध्यान रखें। एसे भूखण्ड पर पूर्व, पश्चिम व उत्तर, पूर्व, 


पश्चिम व दक्षिण, उत्तर, दक्षिण व पश्चिम एवं पूर्व, उत्तर || 


व दक्षिण कौ ओर मार्ग हो सकता हे। भूखण्ड के चारों 


, ओर मार्ग होने पर धन कौ दृष्टि से अत्यन्त शुभ होता हे। 


भूखण्ड के चारो ओर मार्ग हो ओर सभी दिशाएं चो ए़हे के || 
`. रूपमे हों तो एेसा भूखण्ड सम्पन्नं बना देता है। 


. भूखण्डों के आसपास मन्दिर देवालय, स्तम्भ, नाला, कीचड़ ||| 


या अन्य वस्तु व दो मार्ग वाले संधि-स्थल के कारण वेधदोष ||| 
होता हे। वेधदोष के कारण श्रेष्ठ भूखण्ड भी. दोषयुक्त हो ` ||| 


जाता ह। 





. भवन कौ ऊचाई से दोगुनी दूरी तक भूखण्ड के आसपास या | 
सामने मन्द्र या धर्मस्थल नहीं होना चाहिए। भवन के मुख्य || 
द्वार के सम्मुख सूरय ब्रह्य, विष्णु दुर्गा या शिव का मन्द्र नहीं || 


; 
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होना चाहिए। भवन के सम्मुख या णरश्व मे मन्दिर है कषां 
उसक। छाया! भूखण्ड या भवन पर नहीं पडनी चाहिए। भवन 
के पाश्वं मेँ जन मन्द्र नहीं होना चाहिए। भवन के निकट या 
मुख्य द्वार के सामने कौचड्‌, चट्रान, बिजली का खम्भा, नदी 
तालाब, जलाशय आदि से वेध नहीं होना चाहिए। 

15.. शल्य-शोधन या भूमि कौ शुद्धि किए विना भूखण्ड पर 
भवन-निर्माण करने से भवन दूषित हो जाता है। उसमें रहने 
वाले परेशान, कष्ट, आकस्मिक आपदा, धनहानि व मत्युभय 
से त्रस्त रहते हं। शल्य दस फूट से अधिक गहराई मेँ हो 
तो उसका दोष नहीं रहता हे। भूस्वामी के कद्‌ के वरावर 
गहराई तक भूखण्ड से मिटटी खोदकर निकालें ओर पुनः. 
नई मद्री से भर दे। निकाली गई म्द प्रयोग मेन लाकर 

` फिकवा देने पर शल्य-दोष नहीं रहता हे! 

16. भवन-निर्माण सम्बंधी किसी भी कार्य मेँ जो वास्तुशान्ति 
या वास्तु-पूजा नहीं करता है, वह शीघ्र ही दर्दर ओर अनेक 
बाधाओं का सामना करते हुए मृत्यु को पाता हे। 

17. भवन-निर्माण करते समय भूमि वास्तु-सिद्धान्तों के अनुरूप 

 - चयनकरकेभूमिकाशल्यशोधनकरकेनिज आवश्यकताओं 
को दष्ट में रखकर भवन का प्रारूप वास्तुविद्‌ को सलाह 
सेवनाना चाहिए। भवन का प्रारूपबनवाकर विद्ान्‌ज्योतिषी 
से शुभ मुहूर्त निकलवाकर नीव खनन करके गृहनिर्माण 
प्रारम्भ करना चाहिए। शिलान्यास व वास्तुशान्ति शास्त्रीय 
रीति से करके भवन बनाना चाहिए। | 

18. भूखण्ड पर भवन बनाते समय दक्षिण व पश्चिम दिशा 

की अपेक्षा उत्तर व पूर्व दिशा में सर्वाधिक खुला स्थान ||| 

रखना चाहिए। एेसा करने पर सूर्य-प्रकाश भवन मे| 
सर्वाधिक रहता हे। | 




























न्स न --~-- -- 










20. 


, निर्माण कार्य सर्वप्रथम पश्चिम या दक्षिण दिशा कौ ओर 





करने के बाद अन्य दिशाओं मे बढाना चाहिए। दक्षिण व 
पश्चिम दिशा में मोटी दीवारे बनानी चाहिषए। 
भवन में खुली छत पर्व एवं उत्तर दिशा में रखनी चाहिए, 


` दो मन्जिला भवन बनाते समयं दक्षिण व पश्चिम को अपेक्षा 


21. 
रखने चाहिएं। दरवाजे व खिडकियों कौ संख्या सम 2 


एम 


22. 


23. 


24. 


25. 


६. 


26. 


पूर्वे ओर उत्तर कौ ऊंचाई कम रखनी चाहिए्‌। 


भवन में उत्तर एवं पूर्व दिशा में दरवाजे व खिडकियां अधिक 


4, 6, 8) हो, विषम (1, 3, 5, 7). न हो तथा उनकौ संख्या 


के अन्त में शून्य (10, 20, 30) न हो। 
` भवन का मुख्य द्वार जहां तक सम्भव हो एक ही रखना 


चाहिए, जिसमें मांगलिक चिन्हों का बनाना शुभ होता है 
जैसे- स्वास्तिक, ॐ, क्रोंस, कलश आदि। । 
रसोईघर का निर्माण सदैव आग्नेय कोण में-करना उत्तम 
होता हे। विशेष परिस्थिति में पूर्व अग्नि कोण के समीप 
कियाजासकताहं। 

ईशान कोण में भोजनालय न बनाकर पूर्व या पश्चिम दिशा 
में बनाना चाहिए क्योकि यह स्थान उपयुक्त हे। 
भण्डारगृह उत्तर, उत्तर व ईशान कोण के मध्य, पूर्व व आग्नेय 
कोण के मध्य या दक्षिण व आग्नेय कोण के मध्य बनाना 
चाहिए। | 

आंगन का प्रयोजन भवन को हेवा व सूर्य प्रकाश से परिपूर्ण 


बनाने के लिंए हे। इन दोनों प्रकाश व वायु) से भवन मे 


24. 





वास करने वाले स्वस्थ व प्रसन्न रहते है। 


यह ध्यान रखें कि आगन मध्य मे ऊंचा ओर चारों ओर से 
नीचा हो तो शुभं एवं मध्य में नीचा व चारों ओर ऊंचा हो 
तो अशुभ होता हे। 





| 


. यदि ङ़ाइंगरूम को भोजनालय की तरह उपयो मे लाना 





29. 


30. 


31. 
32. 


33. 


इनको नहीं रखना चाहिए। 
34. 


 चाहिए। दीवार भी इसी प्रकार बनानी शुभ होती हं। . 
35. 





हे तो डायनिग टेबल डाइंगरूम या भोजनक के दक्षिणपूर्वं || 
मे रखनी चाहिए। भोजन कक्ष पूर्व या पश्चिम दिशा भ | 
बना सकते हे। . | 
यदि रसोईघर में अनन संग्रह करना है तो ईशान व आग्नेय | 
कोण के मध्य पूर्वी दीवार के पास रखना चाहिए। रसोईघर 
में चूल्हा या गस आग्नेय कोण मेँ रखनी चाहिए। 
भवन में पूजा-स्थल का निर्माण सदा ईशान कोण मेँ ही || 
करना ्रष्ठ होता हे। पूजा करते.समय व्यक्ति का मुख पूरव 
या उत्तर दिशा में होना चाहिए। आवश्यकता में पर्व-ईशान 
कोण के समीप भी किया जा सकता है। . 
भवन का समस्त भारी सामान एवं स्थायी रूप से रखने 
योग्य वस्तुएं दक्षिण नैऋत्य या पश्चिम-नैऋत्य दिशा में 
रखना श्रेष्ठ होता हे। - 

शयन करते समय सिर पूर्वं या द्क्षिण दिशा में ही रखकर 
शयन करना श्रेष्ठ होता है। किसी भी स्थिति में पैर दक्षिण 
अथवा पूर्वं दिशा कौ ओर नहीं होने चाहिषं।. 

छत पर पानी की टंकियां आदि दक्षिण-पश्चिम दिशा में 
ही रखनी शुभ होती है। उत्तर अथवा ईशान कोण में कदापि 





















भवन-निर्माण मे भूखण्ड पर भवन-निर्माण करते समय भवन 
दक्षिण-पश्चिम मे ऊंचा तथा पूर्व-उत्तर मेँ नीचा होना 






वाटर टैक (जल एकत्र करने का स्थान) कुआ! हण्डपमय 
बोरिंग -उत्तर पूर्व दिशा में ही बनाने चार्हिए। ध इनकौ ||| 
अधिकतम ऊंचाई भवन के आधार स्थल की ऊचाई से ||| 
अधिक नहीं होनी -चाहिए। ` ॥ 













, दक्षिण एवं नैऋत्य दिशा वाले कमरों में जितना भारी सामान 


, उत्तर ईशान ओर वायव्य दिशाओं में जितना हल्का (भारहीन) 


` 
440). 


41. 


42. 


43. 


रखना शुभ होता हे। ॑ 
: देवालय में दवार चारों दिशाओं मे रखे जा सकते हे 
. भवन का द्वार जिस दिशा में बनाना हो, उस ओर कौ लम्बाई 































दरार के ऊपर दार का निर्माण नहीं करना चाहिए। यह सूत्र 
बहुमंजिली भवनों पर प्रभावी नहीं होता हं । ऊपर का द्वार 
सदा नीचे के द्वार से छोटा रखना चाहिए्‌। 


रहेगा उतनां ही गृहस्थ जीवन का सुख अधिकं प्राप्त होगा। 


सामान होगा उतने ही अनुपात में गृहस्थ जीवन का सुख 
अधिक प्राप्तं होगा। 

भवन्‌ की पूर्वं दिशा में ऊंचे भवन नहीं होने पर शुभ होता 
हे। पश्चिम दिशा में वृक्ष आदि लगाना उत्तम होतां हं। 
समान रेखाओं में पूर्व -उत्तर कौ ओर मार्गं वाले स्थल का 
चयन भवन-निर्माण के लिए श्रेष्ठ होता हे। 

पंचभूतों पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश को अपने भवन 
के अधीन बनाना ही वास्तव में वास्तुशास्त्र का रहस्य हे। 
अतः निर्माण के लिए तत्‌-तत्‌ स्थल ओर दिशाओं मे वेसे 
कक्षो का निर्माण उन्हीं उद्देश्यों के लिए कराया जाना उत्तम 
होता हे। जेसे अग्नि के लिए अग्नि कोण ओर वायु के लिए 
वायव्य कोण तथा ईश-प्राप्ति के लिए ईशान दिशा श्रेष्ठ 
आग्नेय, नैऋत्य तथा वायव्य की दिशाओं मे कृआं अथवा 
गड रहने पर एेसे गो मे सदा कलह (ज्ञगडा-ञ्ञ्ञट) एवं 
अशान्ति रहती हं। 

आलमारी, सोफासेट, मेज तथां भारी एवं स्थायी रूप से रखने 
योग्य वस्तुएं दक्षिण-नेकऋत्य या पश्चिम-नैत्ऋत्य दिशामें 




























. वास्तुपूजा के अभाव में नवीन गृह मे आवास करने से नाना 


41. 


. जल का प्रवाह एवं निकास पर्व, वायव्य ओर ईशान एवं 


39. 


40. 
` में एक ही किस्म का काष्ठ (लकड़ी) उपयोग करने से 


41. 









याया कय 
"ण्यः 


को बराबर के 9 भागों मँ विभाजित कर 5 भाग दायी ओर 
से तथा 3 भाग बायीं ओर से छोडकर शोष एक भाग में 
अथवा 7वें भागमेंद्वार का निर्माण करना चाहिए। 


प्रकार के कष्ट होते हं । अतः वास्तुपूजा करना आवश्यक 
ह। स 

भवन मे सजावट के लिए युद्ध एवं संग्राम के चित्र, पत्थर 
एवं लकड़ी से निर्मित राक्षसो कौ मूर्तियां सूअर चीता, व्याघ्र 
सियार, सर्प, गिद्ध, उल्लु. कवृतर्‌, बाज, काक, बगुले आदि 
के चित्र भी शुभ नहीं होते हं। इन्हें घर मे सजावट के लिए 
नहीं लगाना चाहिए। 


उत्तर दिशाओं के अतिरिक्त अन्य दिशाओं मे अशुभ एवं 
कष्टप्रद होताहे। | 

मल-मूत्र त्याग का स्थान शोचालय वायव्य कोण मे वनाना 
शुभ होता हे। आवश्यकता या स्थानाभाव मे किसी भी दिशा 
मेँ बनवाया जा सकता है; किन्तु शोच के समय स्वयं मुख 
की दिशा दक्षिण या उत्तर में ही होनी चाहिए्‌। 

भवन में नवीन काष्ठ (लकड़ी) का ही प्रयोग करना उत्तम 
होता है। पुराना काष्ठ प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। उपयोग 
मे लिया हआ काष्ठ प्रयोग शुभ नहीं होता है। भवन-निर्माण 


वास्तु सम्बन्धी दोष नहीं रहता है, अधिकतम दो-तीन प्रकार 
के काष्ठ का प्रयोग किया जा सकताहे। | 
वास्तुक्षत्र के दक्षिण ओर पंश्चिम मे भवन का निर्माण करना 
शुभ नहीं होता है। उत्तरं पूर्व दिशा मे भवन बनाना चाहिए। 








45. 
46. | 
. ~ का स्थान नैऋत्य कोण केसमीप निर्धारित करना चाहिए। 
47. ए 

` उत्तर अथवा दक्षिण मेँ बनाना अशुभ होता है। अतः द्वार 
48. 


49. 
50. 


31; 


, यदि गृह-विस्तार करना हो तो चारों दिशाओं में विस्तार 


३. ` भवन मेँ सीढ़ी का दार पूर्व या दक्षिण दिशा मे रखनाःशुभफल 


. जिस भूमि पर भवन-निर्माण करना हो,उस स्थान को मिट 


` ˆ में दाये भाग में रखनी चाहिए। 








करना चाहिए एक ओर से विस्तार नहीं करे। 





कारक होता है।-भवन के पचिम या उत्तर भाग में दायीं 
ओर निर्माण उत्तम होता हे। 







खोदकर बदलने ओर नई मिट डालने पर भूमिगत किसी 
प्रकार का दोष नहीं रहता है। 

यदि मुख्य भवन पर प्रातः 9. बजे से मध्याह 3 बजे तक 
वृक्षों की छाया गिरे तो अशुभ एवं कष्टदाता होती हे। 
टीन्वी०, रेडियो या अन्य किसी प्रकार के खेल एवं मनोरंजन 









एक से अधिक द्वार बनाने हों तो पूर्व के अतिरिक्त पश्चिम, 





का निर्माण निर्धारित स्थान में ही शुभ होता हे। 
अतिथियों का स्थान या कक्ष उत्तर या पश्चिम दिशा की 
ओर बनाना चाहिए। 

चौकोदार अथवा गाई के लिए गृह सीमा के प्रवेश अहाते. 
के समीप बनाना चाहिए। इनके क्वार्टर गृह सीमा.के अन्तर्गत 
बाएं भाग में होने चाहिए 

मीटर बोड, मेनस्विच, विद्युत कक्ष या अग्नि से सम्बधी 
कोई भी कार्य आग्नेय कोण में करना चाहिए। यह कोण 
सर्वोत्तिम.हे। 

भवन में तिजोरी, गल्ला, नकदी आदि सदैव उत्तर दिशा में 
रखनी चाहिए। -गल्ले या तिजोरी में श्री या कुबेर यन्तर भी 
रखना चाहिए। चैक बुक व बैंक पास बुक भी उत्तर दिशा 























55. 
56. 
. सूर्य राशि एवं शुभ लग्न चयन करके ही निर्माण कार्य का ||| 
 शुभारम्भ करना चाहिए्‌। ` | 
57. 


- व सरिजनों को-भोजन कराना चाहिए। मंगल ध्वनि के साथ ||| 


38. 


59. 


60. 


. पशुशाला भवन में उत्तर-परश्चिम दिशा अर्थात्‌ वायव्य कोण | 


. तलघर अथवा तहखाना उत्तर, पूर्व या उत्तर-पूर्व मे बनाना 






. पाकिंग हेतु उत्तर-पश्चिम स्थान प्रयोग में लाना चाहिए 


ए 


में रख सकते हेँ। 





चाहिए। भूखण्ड के मध्य में भी भूमिगत निर्माण नहीं करना | 
चाहिए। ॥ 
दुछत्ती, भवन या कक्ष में दक्षिण या पश्चिम दिशा मे बनानी | 
चाहिए। दक्षिण व पश्चिम भाग ऊचा रखना उत्तम है¡ || 
गृह-निर्माण करते समय भी योग्य ज्योतिर्विद से शुभ मुहूर्त ||| 
निकलवा लेना चाहिए। शुभ मास, वार पक्ष, तिथि, नक्षत्र, || 










गृह प्रवेश से पूर्वं दास्तुशान्ति करानी चाहिए। गृह प्रवेश ||| 
के समय कुलदेव की पुजा, अग्रजं का सम्मान एवं ब्राह्मणों || 







गृह प्रवेश करना चाहिए। 

वास्तुशास्तर के सिद्धान्त हमारे पूर्वजां के अध्ययन, 
अनुसंधान ओर अनुभवो के प्रकाश स्तम्भ हें। इनको || 
सत्यता. व्यावहारिकता ओर वैज्ञानिकता आज स्वतः सिद्ध 
हो रही हे। ध 
वास्तु-सिद्धान्तों का मुख्य लक्षय प्राकृतिक व्यक्त ओर 
अव्यक्त ऊरजओं से लाभ प्राप्त करना है। वास्तु-सिद्धान्त || 
प्राकृतिक प्रदूषण से भी रक्षा करते हे। | 
वास्तु-निर्माण करते समय पंचमहाभूतों (भूमि, जल, अग्नि, ||| 
वायु ओर आकाश) की महत्ता को विस्मृत नहीं करा ||| 
चाहिए। पंचमहाभूतों से लाभ पाने के लिए ही वास्तु-सिडान्त ||| 






















; 
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, वास्तुविद्‌ से सलाह लेकर वास्तुदोष दूर करके ही भवनय 
बनाना चाहिए। भवन बनाबनाया हे तो उसके भी वास्तुदोष' 


दूर करने का प्रयास करना चाहिए। वास्तुविद्‌ से सलाह 
लेकर सभी वास्तुदोष दूर करने चाहिरएं। सोते समय सिर 
दक्षिण मेहो, पानी पीते समय मुख उत्तर या पूर्वं की ओर 
हो। पूजा ईशान कोण में मुख उत्तर या पूर्व की ओर करके 
बेदें। वास्तु-सिद्धान्त आपकी उन्नति, सफलता व. सुख- 
सम्पनता के परिचायक है, इन्हे अपनाकर अपना, अपने 
परिजनों व मित्रों का जीवन सफल बनाएं। वास्तु-सिद्धान्तों 
का अनुकरण करते हुए भवन-निर्माण करने में ही आपकी 
बुद्धिमत्ता हे। यदि आपने वास्तु-सिद्धान्तों को अपनाया तो 
निश्चय ही आप्र सुख, समृद्धि व मानसिक शान्ति प्राप्त 
करेगे। . = 

1 । | 


ऋ भ मे कक रि 


व + 





वास्तुशास्त्र के सिद्धान्तो के आधार पर गृह-निर्माण | 
कराने के पश्चात्‌ उसमे आवास करने के शुभ दिन पुर्व, रद्रि नें 
वास्तुशान्ति करनी चाहिए तथा शुभ मुहूतं मे प्रवेश कर 
करना शभप्रद्‌. रहता- हं जिसे गहप्रवेश कहा जाता हें। 
| गृहप्रवेश का समय ओर मुहूतं का प्रकरण वृ्ठं मे ॐ 
जाने के पश्चात्‌ अब गृहप्रवेश विधि ओर उसकी आवश्यकता || 
कौ जानकारी करना यहां प्रसंगानकल होगा। 
गांव, नगर, देवालय एवं राजप्रासाद इनके निर्माण ओर 

प्रवेश के समय वास्त॒पजा करनी चाहिए। विना वास्तुपूजा के 
उसमें आवास करना अशभ एवं कष्टदायक होता हे । जो व्यक्ति 
श्रद्धा एवं विधिपर्वक वास्तपजा करता हे उसे गह सम्बन्धी किसी 
प्रकार की विपत्ति नहीं होती है ओर वह शतायु होता ह, इसके 
अभाव मे- 

वास्तुपूजामकृत्वा यः . प्रविशत्‌ नवमन्दिरम्‌। 

 रोगान्नाना विधान्‌ क्लेशानश्नुते सर्वसंकटम्‌।। 

इसलिए बिना वास्तुपूजा के नवीन-गृह में प्रवेश (आवास) 
करना अनेक :व्याधियोँ तथा दुःखों का जन्य होता हं। ग्राम 
राजप्रासाद्‌, नगर देवालय में 64 पद्‌ का तथा अन्य सभी प्रकार 
के भवनों में प्रवेश के शभ अवसर पर 81 पदात्मक वास्तुमण्डल 
को पूजा करनी चाहिए। 
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कार्यरिम्भेषु सर्वेषु नववेश्म . प्रवेशने । 
` ग्रहशान्ति. विधानेन कृत्वाऽभीष्टं समश्नुते।। 
इन वचनो के अनुसार ` वास्तुशान्ति मेँ ग्रहयोग का भी 
विधान होने से ग्रहयोग सहित वास्तुशान्ति करनी चाहिए ओर 
ग्रहों का पूजन एवं हवन पूर्वं में गणपति मातृका पुण्याहवाचन 
आदि सम्पूर्ण. अर्चन पूर्व ही करना उचित. है। विश्कर्म प्रकाश 
के अनुसार वास्तु होमं ततः कूर्यात्‌ अर्थात्‌ ग्रह हवन के पश्चात्‌ 
वास्तु हवन करना चाहिए। 
निर्माणेमन्दिराणां च प्रवेशो त्रिविधेऽपि च। 
वास्तुपूजा च ` कर्तव्या यस्मात्तं कथयाम्यतः ।। 
 भवन-निर्माण एवं तीनों प्रकार के प्रवेश (अपूर्वं सपूर्वं दन्द्राह) 
के समय वास्तुपूजा करनी चाहिए। गृहप्रवेश दिन से पूर्व शुभ समय 
में पूजनकर्ता (यजमान) (सपत्नीक अथवा अपत्नीक) पूर्व या 
उत्तराभिमुख शुभासन पर पूजा सामग्री सहित बेटे तथा आचार्य पुरोहित 
आदि कुमकुमादि से यजमान के भाल पर मंगल तिलक करें (पत्नी 
को दक्षिण भाग में बेठाना चाहिए) एवं ग्रन्थी बन्धन करे। मांगलिक 
तिलक तथा ग्रन्थि बन्धन के पश्चात्‌ यजमान पवित्री धारण करे ओर 
निम्न मत्र से आसन शद्धि करे 
पृथ्वित्वया धृता लोका देवि ¦ त्वं विष्णुना धृता। 
त्वं च धारय मां देवि -! पवित्रं कुरु चासनम्‌।। 
आसन-शुद्धि के पश्चात्‌ पूजनकर््ता तीन -बार जल से 
आचमन करे ` 
ॐ केशवाय नमः, ॐ नारायणाय नमः, ॐ माधवाय 
नमः आचमन के बाद ॐ हषीकेशाय नमः बोलकर हस्त 
प्रक्षालन करे। 
` दुर्वायुक्त “जल से पूजनकर््ता स्वयं को एवं पूजन सामग्री 
को अग्राकितः मत्र से पवित्रं कर | 


ट 


| 
| 
| 
| 


सुमुखश्चैकदन्तश्य श्लोकों का उच्चारण कर) श्री गणेशजी, श्री 
|| लक्ष्मीनारायण, श्री उमा महेश्वर, भगवती सरस्वती, शची पुरन्दरं 
||| इष्ट देव, स्थान देवता, कुल देवता, माता-पिता आचार्यादि ब्राह्मण 
|| तथा इस कर्म के प्रधान देवता श्री वास्तुदेवता को प्रणाम करे। 


देशकाल का स्मरण करने के अन्त में यह कहते हुये कि मेरे 
| पुत्रपौत्रादि सहित इस नूतन भवन में चिरकाल तक सुखपूर्वक 
||| निवास हेतु सर्वापत्ति, रहित अनेक प्रकार के रोगादि से मुक्ति 
`. ||| सवेपद्रबशान्ति, सम्पत्ति, आयु. आरोग्य, धनधान्य द्विपद, चतुष्पद्‌, | 
| पूत्र-पात्रादि का वृद्धिपूर्वक, सुवर्ण, रजत, ताम्र त्रपु. सीसा, कांस्य, 
ं लोहा, पाषाण आदि आठ भूमि शल्य-दोष, आय व्ययादि अन्य भवन 






| भूमि मे अधिष्ठित देवताओं कै उपरोध अनितोपसर्ग निवृत्तिपूर्तक 





ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा ` 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः 11 
शरीर एवं सामग्री को पवित्र करने के बाद अर्चन कलश ` 
(जलपूर्ण) तथा अक्षत पुञ्ज पर रक्षादीप का स्थापन एवं पूजन 

कर । नायं हाथ मे पीली सरसों लेकर दायें हाथ से दसों दिशाओं 
मे सरसों विकीर्ण कर दिशाशुद्धि करे। पूजनकर््ता अपने गुर, 
इष्ट देव तथा कुल देवताओं को हाथ जोड़कर ध्यान एवं वन्दन 
करे। ध्यान एवं वन्दन के. पश्चात्‌ हाथ में अक्षत, पुष्प आदि 
लेकर मंगल कामना करं तथा विद्वान्‌ इस समय वेद्‌ के आनो 
भद्रा आदि मन्त्रँ से शन्ति पाठ करे। 
` शान्ति के पाठ के पश्चात्‌ हाथ में जो अक्षत पुष्प.हो उन्हे 
गणेशजी को अर्पण करे तथा गणपत्यादि देवों का स्मरण कर्‌ || 
प्रणाम करे (आचार्य आदि गण इत्यादि देवों के ` लिए 






















५य ।“ में जल गंधाक्षत, पुष्प, दर्वा सदक्षिणा लेकर 


। विविध हिंसा दोष परिहार द्वारा यह भवन क्षेत्र अनवरत 





- वास्तु की शुभता सिद्धि दवारा श्री परमेश्वर के प्रीत्यर्थ गृहप्रवेश के 
निमित्त संग्रहमख वास्तुशांति ओर गृहप्रवेश कर्म करूगा। - 
पनः जल तेकर तद्ङ्गान्तर्गत स्वस्ति पुण्याहवाचन, मातृका 
वसोर्धारा पजन आयुष्य मंत्र-जप ओर सांकल्पिक विधि द्वारा 
|| नान्दी श्राद्ध करूंगा ओर सर्वप्रथम निर्विघ्नता सिद्धि के लिए 
||| गणेशाम्बिका का पूजन करूगा। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर गणेश 
||| गोरी का आह्वान तथा षोडशोपचार से पूजन करें व मंत्र पुष्पांजलि 
पूर्णं कर प्रार्थना करे- | 
||| विघ्नेश्वराय वरदाय. सुरप्रियाय, 
. लम्बोदराय सकलाय . -जगद्धिताय। 
नागाननाथ  सितस्पं विभूषिताय, 
गोरी: सुताय गणनाथ! नमो . `नमस्ते।। 
पूजा के पश्चात्‌ अनेनाचनेन श्री गणेशाम्बिके प्रीयताम्‌ 
||| बोलकर भूमि पर जल. छोडं। इसी प्रकार आगे समस्त पूजा 
पुण्याहवाचन से आचार्यादि.वरण तक वेदिक एवं पुराणोक्त मंत्रो 
द्वारा ग्रहशान्ति के अनुसार करे। पंचगव्य घर के सभी भागों मे 
| | || छिडके तथा पंचभू संस्कारपूर्वक कुशकण्डिका विधि से अग्नि 
- . ॥॥ स्थापन करें । इसके बाद भवन के मध्य वेदी निर्माण कर तथा 
||| गृह के ईशान कोण से चारों कोणे मे लेहे के चार कटि.(नागफणी) 
|| अग्रलिखित मत्र बोलकर .गाडने चाहिएं- 
विशन्तु भूतले नागा लोकपालाश्च सर्वतः। 
अस्मिन्‌ गृहेऽवतिष्ठन्त॒ आयुर्बलकराः सदा ।। 
इन चारो शंकुओं के पास इसी क्रम से दही, उडद्‌, दीप 
| सहित बलिदान अर्पण करे। 
|| सुद्रेभ्यश्चैव सर्वेभ्यो ये चाऽन्ये तत्समाश्चिताः। 





बलिं तेभ्यः प्रयच्छामि पुण्यमोदन मुत्तमम्‌।। 
ईशान्‌ कोण से वायव्य कोण तक इस प्रकार मंत्रों का 
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इसके पश्चात्‌ वास्तुमण्डल पर (ईशान कोण के पद्‌ से) 


शिख्यादि देवताओं का आवाहन एवं स्थापन करे जिनके नाम 
इस प्रकार ल 


. ॐ जयन्ताय नमः 


. . ॐ वितथाय नमः 


- ॐ वरुणाय नमः 


पूर्वं से पश्चिम 

ॐ शांताय नमः 

ॐ यशोवत्ये नमः 
ॐ कान्तायै नमः 
ॐ विशालाय नमः 
ॐ प्राणवाहिन्ये नमः 


` ` ॐ सत्ये नमः 


ॐ ` सुमत्यै नमः 
ॐ नन्दाये नमः 
, ॐ सुभद्रायै नमः 
ॐ सुरथायै नमः 


ॐ शिखिने नमः 

ॐ सूर्याय नमः ` 
ॐ भृशाय नमः . 
ॐ वायवे नमः 


ॐ यमाय नम 


ॐ भृङ्ग राजाय नमः ` ` 16. 


32 पितृभ्यो नमः 
ॐ सुग्रीवाय नमः 


उॐॐ शोषाय नमः 
ॐ रोगाय नमः ` 


1 1.2 1.32 







` -ॐ सुत्रतायै नमः 


ॐ ज्वालाये नमः 
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उत्तर से दक्षिण 
ॐ हिरण्याय नमः' 


ॐ लक्ष्म्ये नमः 

ॐ विधृत्यै नमः 

ॐ विमलायै नमः 
ॐॐ विजयायै नमः 
ॐ -जयाये नमः 

ॐ विशोकाय नमः 
ॐ इडाये नमः 


, ॐ पर्जन्याय नमः 
ॐ कुलिशयुधाय नमः 
ॐ सत्याय नमः 
` ॐ आकाशाय नमः 

ॐ पूष्णे नमः 

ॐ गृहक्षताय नमः 

ॐ यन्धर्वाय नमः 

ॐ मृगाय नमः 


ॐ दौवारिकाय नमः ` . 


3ॐ पुष्पदन्ताय नमः 
ॐॐ असुराय नमः 
ॐ पापाय नमः 

ॐ अहये नमः 


| करें । तत्पश्चात्‌ वास्तुमण्डल पर (81 अथवा 64 पद्‌ 
वाले) रजत अथवा सुवर्ण श्लाका द्वारा पूर्व से पश्चिम तक 10 || 
रेखाएं तथा उत्तर से दक्षिण तक 10 रेखाएं इस प्रकार कल 20 || 


रेखाएं निर्माण कर उनका गंध, अक्षत से पूजन करे । 














27. ॐ मुख्याय नमः 28. . ॐ भल्लाटाय ` नमः 
29. ॐ सोमाय नमः 30. ॐ सर्पाय नमः 
31. ॐ आदित्यै नमः 32. ॐ दित्यै नमः 

- 33. ॐ सावित्राय नमः 34. ॐ जयाय -नमः 
35. ॐ रुद्राय नमः ` . 36. ॐ अर्यम्णे नमः 
37. ॐ सवित्रे नमः ~. . 38. ॐ (विवस्वते) नमः 
39. ॐ विबुधाधिपाय नमः ` ‡ 40. ॐ मित्राय नमः 
41.. ॐ. राजयक्ष्मणे नमः 42. ॐ पृथ्वीधराय नमः 
43. ॐ आपवत्साय नमः : ` 44. . ॐ ब्रहमणे नमः - 

45. ॐ चरक्यै नमः 46. -ॐ विदार्ये नमः . 

47. ॐ पूतनाये नमः 48. ॐ पापराक्षस्यै नमः 

49. ॐ स्कन्दाय नमः ` , 50. -ॐ अर्यम्णे नमः ` 

51. ॐ जम्भकाय नमः ` 52. ॐ पिलिपिच्छाय नमः 

53. ॐ उग्रसेनाय नम , , 54. ॐ उमराय नम 

55. ॐ कालाय नम ॐ एकपद नम 

इसके नाद पूर्वादि दिशा ओर विदिशाओं मे दश दिक्‌- 

परालों का आवाहन करना चाहिए- ` 

~ . पूर्व | | इन्द्राय नमः. 

आग्नेय स आग्नेय नमः 

दक्षिण - ` ` यमाय नमः 

नैऋत्याम्‌ |  निक्ऋत्ये नमः. 

पश्चिम . र वरुणाय नमः 

वायुकोण व वायवे नमः 

उत्तर = | ` कूबेराय नमः , 

. ईशान | ईशानाय नमः 

ऊुध्तम्‌ ब्रह्मणे नम 

अघ अनन्ताय नम 

कई विद्वानों के.मत्‌ से यहां आठ दिकपालों का भी आवाहन 

ओर अर्चन. स्थापन करते हैँ। इसके बाद “शिख्यादि वास्तु- 

मण्डल देवताभ्यो नमः" एेसा बोलकर स्थापन एवं गन्धादि से 


अर्चन करना चाहिए ओर वास्तुमण्डल पर कलश स्थापन विधि 





















से कलश स्थापित करे तथा कलश पर कृकलास वास्तुरूप प्रतिमा 
|| का अग्न्युत्तारण पूर्वक प्राण-प्रतिष्ठा कर स्थापन करे। सामग्री || 
| के अनुसार अथवा षोडशोपचार आदि के द्वारा वैदिक एवं पौराणिक || 
मन्त्रो से वास्तु का आवाहन, ध्यान एवं पूजन करं । | 
भगवन्‌ देव देवेशा ब्रहमादि देवतात्मक। 
` तव पूजां करिष्यामि प्रसाद कुरु मे प्रभो।। 
| षोडशोपचार, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्ध्य, आचमन, स्नान 
|| वस्त्र, गन्ध, अक्षत, पुष्प, परिमल द्रव्य, धूप, दीप नैवेद्य, ताम्बूल 
|| दक्षिणा, आरती एवं पुष्पांजलि भेट कर वास्तु कौ प्रार्थना करे। 
पूजितोऽसिमया वास्तो ! होमाद्यैरर्चनेः शुभैः। 
प्रसीद पाहि विश्वेश ! देहि मे गृहजं -सुखम्‌।। 
नमस्ते वास्तुपुरुष ! -भृशय्याभिरत. प्रभो। 
, मद्गृहं . धनधान्यादि समृद्धं कुरु  सर्वदा।। . 
सशैल सागरां पृथ्वी यथावहसि मूर्धनि। 
` तथा म्रां वह कल्याणं ! सम्पत्संततिभिः सह।। 
यथा मेरुगिरेः श्ंगं देवानामालयः सदा। 
तथा ब्रह्मादिदेवानां गहे मम स्थिरो भव।। 
वास्तु-पूजन के पश्चात्‌ गणेशाम्बिका तथा सूर्यादि नव- 
ग्रहों कौ प्रसन्नता के लिए प्रत्येक का 8-8 या 28-28 बार 
हवन करे ओर तत्पश्चात्‌ (45 संख्या से वास्तु) वास्तु देवताओं 
|| के लिए निम्नलिखित मत्रों से 108 बार हवन करे ` 
(1) ॐ वास्तोस्ते प्रति जानीय स्मान्स्वावेशो अनमी वो 
` भवानः .। यत्वे महे प्रति तन्नो जुषस्व शन्नो भव 
द्विपदे शं चतुष्पदे । 
(2) ॐ वास्तोस्यते प्रतरणो . नऽएधि गयस्फानो- 
` -भिरश्वेभिरिन्द्रो अजरासस्ते सख्ये स्याम पितेव पुत्रार्पति || 
तन्नो जुषस्व शन्नो भव द्विपदेशं चतुष्यदे।। | 























। १ गन - 


| ` तथा अजरादि क्षेत्रपाल के निमित्त सदीप द्धि, माष (उडद्‌) भक्त 


(3) ॐ वास्तोस्यते शग्मया सर्द, सदा ते सक्षीमहि . 
हिरण्यया गातु मत्या। पाहि क्षेत्र उतयोगे वरन्नो यूयं 
पात स्वस्तिभिः सदा नः स्वाहा ।। 
(4) ॐ अमीवहा वास्तोस्पते विश्वारूपाण्याविशन्‌ सखा 
सुशेव एधि नः स्वाहा ।। 
| इन चार मन्त्रो के द्वारा हवन करने के पश्चात्‌ 5 आहुतियां 
|| बिल्व कीःइस मन्त से अग्नि को प्रदान करें! 

ॐ वास्तोस्पते शरुवास्थूणां सत्रं सोभ्यानें द्रप्सोभेत्ता, 
पुराशाश्वतीनाभिन्द्रो मुनीनां सखाशं नो भव दविपदेशं चतुष्पदे 
स्वाहा। 
इन्‌ मन्त से सुवा मे अवशिष्ट घी को प्रणीता पात्र में छोडे। 
|| इसके पश्चात्‌ आवाहित अन्य देवताओं के लिए आहुति प्रदान कर 
अग्नि का पूजन करे। शाकल्य एक पोत्र मे एकत्रित कर स्विष्टकृत ||| 
हवन करें ब 9 व्याहतियों से घी कौ आहति प्रदान करें।  ॥ 
। भूरादि नव आहुतियों के पश्चात्‌ इन्द्रादि दस दिक्पाल | 


बलिदान दे ओर इनकी प्रार्थना करे। क्षेत्रपाल बलि को चौराहे 
||| तक पहुंचायें ओर यजमान हाथ-पैर धोये। | 


पूर्णाहुति 
विवाहादि क्रियायां च शालायां वास्तुपूजने। 
नित्य॒होमे वृषोत्सर्गे पूर्णाहुतिं न॒ करायेत्‌।। 
| यदि पूर्णाहुति करना अभीष्ट. हो तो संकल्प कर आचार्य 
|| सुपारी, नारियल आदि से पूर्णाहुति के मंत्रोच्चारण कर सुचि के 
|| नारियल या सुपारी को अग्नि कौ वेदी या कुंड मे सीधी स्थापित || 


0 ॥ कै 
1 
[न त क 2 1 की क रक ककि का त 1 त त 


|| कर दे ओर वसोर्धारा गिराव तब वसोर्धारा के मन्त्रों का -उच्चारण | 


। 1 66 


/ , .__ (॥॥1॥॥॥॥1 ॥। 
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। अग्नि प्रदक्षिणा भाग में पायस बलि प्रदान कर्‌ा ५॥८ 4 | ॥॥ 
च, ~ {त = 111) 

नरे वास्त ऊ लिए प्रधान बलि समर्पित कर। | 

| 

गृह प्रोक्षण | 

|| 

र न [तो - ९. 4 |. 

स हवन क्म ऊ परचात्‌ दुध, जल, उदुम्बर, टूवा, पचगव्द, ||| | 

कशा एवं जो-इन खवको कांसी केपात्र में मिध्ित कर खट || | 

आदि सब जगह का परो्षण करे ओर ग्रह के पू, दक्षिण, परटचिमोत्तर || 
सन्धियों का स्पशं कर। | | 

(२ ¢ ॥ 4 
` सखाच् स्प | 


सन्धि स्वरं के समय यह वाक्य बोलने चाहिए 
ॐ श्री श्चचत्वायश्च पूर्वे सन्धौ गोपायेताम्‌ (पूर्व) । ॥ 
ॐ यज्ञस्यत्वा दश्चिणा च दक्षिणे सन्धौ गोपायेताम्‌ (दक्षिण) । | 
ॐ अनंचत्वा ब्राह्यणा भव पश्चिमे सन्धो गोपायेताम्‌ (पश्चिम) । | 
ॐ ऊर्कचत्वा सृटताचोत्तरे सन्धो गोपायेताम्‌ (उत्तर) । 


पथ्वी पूजा त्रिसूत्री वेस्टन एवं दुग्धधर 


क क क  । 


क कि, जः कि ऋ 
किति 


सुन्दर सुसन्जित आधूषणयुक्ता स्त्रीस्वरूपा पृथ्वी का ध्यान 
कर्‌ ॐ धरायै नमः पंचोपचार से पृजन कर त्रिसूत्री से घर को 
पूर्व दिशा के ईशान कोण से आरम्भ कर्‌ तीन वार गृह के चारो 
ओर वेस्टन करे तथा -पावमान एवं रक्षोध्न सूक्त से दुग्ध या 
दुग्धमिश्रित जल से पूर्ण पात्र द्वारा ईशान कोण से आरम्भ कर 
अविच्छिन धार (परिक्रमा करने. की तरह) प्रदान कर । 


का कना वा भकः व= त 


` ध्वजपताकाए स्थापन 


= पूरव दिशा मे वेठकर आचमन प्राणायाम के पश्चात्‌ देश 
सकातन करते हुए इस भवन में वास्तुशान्ति कर्म के अन्तर्गत 








पूजन करूगा, संकल्प करे। 








पूर्व 
अग्नि कोण 
दक्षिण 
नैऋत्य 
पश्चिम 
वायव्य. 
उत्तर 
` ईशान ; 
ईशान ओर पूर्वे के मध्य 
नैऋत्य ओर्‌ पश्चिम के मध्य 
ईशान कोण 


ॐ अग्नेय नमः 
ॐ यमाय नमः 
3 नितऋत्ये नमः 


| ॐ वरुणाय नम 
ॐ वायवे नम 
` ॐ कूवेराय नमः 
ॐ ईशानाय नमः . 
ॐ ब्रह्मणे नम 
ॐ अनन्ताय नमः 
























ॐ सर्वेभ्योदेर्वेभ्यो नम 
इन सब ध्वज-पताकाओं का पूजन कर प्रत्येक 
ध्वज-पताका के समीप सदीप द्धि माष भक्त बलि समर्पण कर 
महाध्वज की प्रार्थना करे। | 

अमुं महाध्वजं चित्रं - सर्वविध्नविनाशकम्‌। 
महामण्डप मध्ये. तु स्थापयामि सुरार्चने) 
अनया पूजया इन्द्रादि दशदिक्यालाः प्रीयन्ताम्‌" यह 
वाक्य बोलकर भूमि पर जल गिराये। 


गृहप्रवेश 

समय एवं मुहूर्त के अनुसार प्रवेश के समय गणपति का 
विधिवत्‌ पूजन कर, सजल पूर्णं कलश गंधाद्यर्चन पल्वमालादि से 
सुशोभित ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्तिवाचन, वेद्‌ मन्त्र मंगल गीत, वाद्यादि 
के साथ सपरिवार कलश को दोनों हाथों से दाहिने कथे पर लेकर द्वार 
पर द्वारशाखाओं का गंधादि से पूजन कर नमस्कार करे। 


~ 
न नः 


५ 
; 
॥ 
= ` = ज का = वा नक जनयक कनन आहे सि क जतय क त = ५ ऋ कः चो कः खक ~ = 


` ॐ गणपतये नमः ` 
ॐ धात्रे नमः 


द्रारशाखा | 
+ वाम में ॐ विधात्रे नमः 


` द्वारशाखा 


पुरुष दाहिने पैर को तथा पत्नी वाये पर आगे बढ़ाकर गृहप्रवेश 
दरे तथा ईशान कोण या पूर्व के मध्य भाग में कलश स्थापन करे । 


स्तम्भ-पूजन 


निम्नानुसार गंधादि से स्तम्भ-पूजन कर प्रार्थना करे-- 
ध्ारयत्वं महाभामा निर्मितो विङ्वकर्मणा। 
|| स्थापितः. शुभदो नित्यं मम॒ गेहक्षमो भव।। 
|| दीपस्थानमे ` दीप-पूजन ` दीपाय नमः 
। । गंधाक्षत से अर्चन करं। 
रसोईघर में चूल्हा-पूजन गन्धर्वाय नमः अर्चन करें 
। ` पात्रों का पूजन ज्येष्ठाय नमः अर्चन करें 
जलस्थान-पूजन वरूणाय नमः अर्चन करें 
मिक्सी या चक्कौो ` सुभगायै नमः अर्चन करें 
उलूख-मूसल रौद्र पीठाय नमः अर्चन करें 
| य बलभ्रट्‌ प्रियाय नमः अर्चन करे 
शय्या-पूजनः (मध्य भाग) प्रहरणाय नमः अर्चन करें . 
(पृष्ठ भाग) ॐ कामाय नमः अर्चन करें 
.. (दक्षिण-वाम भाग) ॐ पननागाय नमः अर्चन करें 
क त ॐ किन्नराय नमः अर्चन करे 
। , बर्तन स्वच्छ करने के स्थान आदि का भीः 
गधाक्षत-से पृजन करे। ` ट 


गतं कर्म : 


|| „| र एवं पूजन के पश्चात्‌ गृहप्रवेशकर््ता ईशानं कोण 
|| पद्‌ मे आग्नेय दिशा.में (आकाश पद्‌ मे) भूमि को 
| खुदवाकर जल-गोबर-मिट्री से लीपकर उसके मध्य 


चद उष्म से अलंकृत करे तथा सप्त । 
५ ` धान्य, द्धि आदि 














छोडकर जलपूर्णं कलश (कच्ची मिट्ी का कलश) का गन्ध, 


| पुष्पादि से पूजन कर दोनों हाथों से ॐ वरुणाय नमः बोलकर 


घुटने के बल स्थापित करें तथा जल से गर्त पूर्णं करे ओर वृष 


|| वास्तु कौ प्रतिभा को पेटी मेँ रखकर उस स्थान में छोड दं ओर 
||| पुष्पांजलि समर्पण कर प्रार्थना करे- 


पूजतोऽसिमया वास्तो ! होमाद्यैर्चनैः शुभः। 
प्रसीद पाहि वश्विश ! देहि मे गहजं सुखम्‌।। 
` नमस्ते वास्तुपुरुष ! भूशय्याभिरतः प्रभो । 
-मद्गहं - धनधान्यदि समृद्धं कुरु सर्वदा।। 
परार्थयामीत्यहं . देवं शलाया अधिपस्तु यः। 
प्रायश्चितं प्रसंगेन गाहार्थं यन्मया. कृतम्‌।। 
मूलच्छेद `. त॒णाच्छेद ` कृमिकीट निपातनम्‌। 
हननं जल जीवानां भूमो शस्त्रेण धातनम्‌।। 
अनृतं भाषितं यच्च -किञ्यद्‌ वृक्षस्य पातनम्‌। 
एतत्सर्व ॒क्षमस्वैनो यन्मया दुष्कृतं कृतम्‌।। 
गृहार्थं ` यत्कृतं पापमज्ञानेनाथ ` चेतसा। 
तत्सवं॑ क्षम्यतां. देव गृहशालां शभां कुरु।। 
` सैल सागरां पृथ्वीं यथा वहसि मूर्धनि। 
तथा मां वह कल्याणं सम्पत्संततिर्भिः सह।। 
भावार्थ-हे वास्तुपुरुष. ! आपका हवन आदि से श॒भार्चन 
किया गया हे, हे विश्वेश! प्रसन होकर हमें गृह के समस्त सुख 


| प्रदान करते हुए हमारी रक्षा करे। हे प्रभो! आप भूशायीरत है हमरे || 
||| गृह को सदेव धन-धन्यादि से समृद्ध करे जो प्रायश्चत्‌. गृह -के 


लिए हमार द्वारा किया गया है, जिसमें मूल-तृणच्छेदक, कमि कीर 


||| एवं जल-जीव जन्तुओं का हनन भूमि में शस्त्र द्ारा' घात किया, 


असत्य भाषण किया, वृक्ष आदि को गिराया; इस प्रकार के समस्त 
दुष्कर्मो को आप क्षमा करें तथा गृह-निर्माण के लिए्‌ जो भी पाप, 





जान-अज्ञान के द्वारा किये गये हे, उन | 

गृहशाला को शुभ बना्ये। जिस प्रकार ध ग 

को आप सिर पर धारण (५ हो उसी प्रकार हमें भी 

छ ~` तथा पुत्र, पोत्रदिक के साथ कल्याण त 

ध: 1 करते हुए धारण 

इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात्‌ ब्राह्यणो से पुण्याह 

क हा कर्म के पश्चात्‌ ब्राह्मणों व न 

1 वस्त्रालंकार से यथोचित्‌ सम्मान करते त 
दुः भोजन दानादिक से संतष्ट करें। = 











-॥-॥ । 








; गृहप्रवेश विधि. 
























वास्तुशास्त्र मे भूमि-चयन से भवन-निर्माण तक समस्त 
कार्यो का निर्वहन तथा दिशाओं मेँ भवन, कक्षं कौ ऊंचाई ओर 
द्वार निर्धारण आदि सभी कार्यो का वर्णन हे। वस्तुतः भूमि पर . 
निर्मित होने वाले नगरः देवालय, भवन, पशुबन्धन एवं मानव-जीवन 
के लिए समस्त सुविधाओं युक्त आवास स्थल के लिए समस्त 
सिद्धान्तो के आधार निर्माण सम्बन्धी कार्यो का पथ-प्रदर्शक 
शास्त्र, वास्तु नाम से जाना जाता हे। जिसका भारतीय संस्कृति 
एवं शास्त्र में देवस्वरूप वर्णन है-: 
गृहप्रवेश भी वास्तुशास्त्र का महत्वपूर्णं प्रकरण होने के 
फलस्वरूप प्रसंगवश इसका भी यहां उल्लेख करना आवश्यक || 
 हेै। गृहप्रवेश, भवन या गृह-निर्माण के. पश्चात्‌ शुभ समय का || 
-निर्धरण करते हुए उसमें निवास करना आरम्भ किया जाता है। || 
- शास्त्रों में तीन प्रकार के गृहप्रवेशों का उल्लेख प्राप्त होता हे। || 
1.. अपूव संज्ञक- जिस भवन का भूमिचयन से लेकर || 
नवीन निर्माण कर उसमें प्रथम बार प्रवेश कर, रहना आरम्भ 
किया जाता हे, एसे भवन में प्रवेश करने.को अपूर्व या नवीन ||| 
गृह `कहा जाता है। 
2. सपूर्वं संज्ञक - पूर्वनिर्मितं भवन में यात्रा प्रवासादि के || 
पश्चात्‌ प्रवेश करने को सपूर्वं संज्ञक प्रवेश कहा जाताहै। || 
` 3. द्वन्दाह--दन्द्राह नामक प्रवेश अग्नि, जल, विद्युत; वायु | 


कारण क्षतिगरस्त होने पर पुनर्निमाण या जीर्णोद्धार के पश्चात्‌ [ 


॥ ९. पे पवेश पू 2 1 धिन गर शात न चिन्तयं ता थान 












पनः आवासः करने के लिए प्रवेश करने के समय को कहते हे, ||| 
इसे जीर्ण गृहप्रवेश भी. कहते हं । ` न 
समय एवं पंचांग.शुद्धि के आधार पर गृहप्रवेश करने का 
शास्त्र मे उल्लेख किया गया हे । जिने प्रथम अपूर्व संज्ञक के 
-लिए समय शुद्धि का तथा यात्रा प्रवास एवं पुनर्निमाण के पश्चात्‌ 
प्रवेश के लिए पचांग शुद्धि का विचार करना चाहिए। 
` ~ अकपाटमनाच्छनमदत्तबलिभोजनम्‌ । 
गृहं न प्रविशेदेवं विपदामाकरं हितत्‌।। 
जिस घर मे किवाड नहीं लगे हों तथा छत का आच्छान 
नही हुआ हो एवं वास्तु आदि देवताओं को सदीप बलि, भेट ओर 


जहा विपरादि का भोजन नहीं कराया गया हो, उस भवन में प्रवेश || 


| 
| 
| 








£ 


नही कना चाहिए अर्थात्‌ इनके अभाव में वहां रहने से वह भवन 
विपि का केन्र होता हे। अतः गृह-निर्माण के पश्चात्‌ वास्त 
बलि आदि कर्म के पश्चात्‌ ही निवास करना चाहिए्‌। 

-¶ृण एव घास से निर्मित गृह मे किसी भी शभ दिन में 
£ प्रवेश क किया जा. सकता हे। इसके अतिरिक्त ईट पत्थर सिद्री 
गृहप्रवेश उत्तरायण सूर्य मे 






४ मे वधू प्रवेश तथा यात्रा प्रवासादि सपूर्वं प्रवेश के 
4 गृहप्रवेश नहा करना चाहिए। सामान्य रूप से 
|स व किसी भी शुभ समय के अन्तर्गत किया 

। हप्रवेश के लिए जहां तक सम्भव हो दिन मे हौ | 
| त (तरे का) विचार = = बर भगु || 
` नित्ययाने ` गृहे जीर्ण प्राशने 0 


| 
| 
| 
| 
| 


गुरू शुक्रयोः || 
































- अन प्रशान्‌ नवीन वस्त्र धारण, दैनिक यात्रा, जीर्ण गृहप्रवेश 
तथा वध्‌ प्रवेश में गुरु शुक्रास्त (तरे) का विचार नही करना चार्हिए्‌। 
मातर इनमे पंचांग शुद्धि का विचार करना उत्तम होता हं गृहप्रवेश के 
लिए प्रशस्त माह का विचार निम्नलिखित अनुसार किया जा सकता 
है ओर उनका फल इस प्रकार जानना चाहिए- 


माह - फल 

माघ ० धन-लाभ 

फाल्गुन .. - संतति एवं धन-लाभ 
वैशाख ` धन-धान्यादिक वृद्धि 
ज्येष्ठ । पशु एवं पुत्र-लाभ 


इनके अतिरिक्त कार्तिक, मार्गशीर्ष माह सामान्य फलकारक 
तथा आषाट्, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, पौष माह में गृहप्रवेश अशुभ,. 
हानि तथा कष्ट पीडा एवं शत्तभय कारक होता हे। तिथिय में 4/५/14 
तथा अमावस्या तिथि का त्याग करना चाहिए ओर वारो मेँ मंगलवार 
को प्रवेश नहीं करना चाहिए। 

नवीन गृहप्रवेश का मुहूर्त चक्र सामान्य ज्ञान के लिए यहां दिया 
जा रहा है, जिससे इसका लाभं उठाया जा सकता हे. ` 


` नवीन गृहप्रवेश मुहूर्त 











नक्षत्र | उत्तराभाद्रपद, उषा उफा, रो, मृ, चि, अनु, रेवती 


2/3/5/6/7/10/11/13 . =. 
2/5/8/11 उत्तम, 3/6/9/12 मध्यम ` 


लग्न से 1/2/3/5/7/9/10/11 इन स्थानों में शुभ 
ग्रह शुभ एवं 3/6/11 स्थानों मे पापग्रह शुभ होते 
हं । 4/8 स्थानों मे कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। 


इसी प्रकार जीर्ण गृहप्रवेश का भी विचार करना चाहिए। 






& | सदो लत्तया 















[कय 
जा[नवार्‌ 


चन्द्र, वध वृहस्पति, शुक्र. शानवार 


/ मास | कार्तिक, मार्गशीर्ष श्रावण, माय. फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ 
` गृहप्रवेश के लिए कलश-चक्र गणना काभी ध्यान रखना 

7 (ल्ल सूर्य जिस नक्षत्र पर हो उस नक्षत्र से प्रवेश नक्षत्र 

| तक क्रमशः 5 अशुभ आगे 8 शुभ. इससे आगे 8 अशुभ तथा 

|| अगे के 6 शुभ होते हँ। नक्षत्र गणना में अभिजित्‌ कौ गणना 

|| नहीं करनी चाहिए। स = 

। कलश-चक्र को गणना का फल निम्न प्रकार होता है 


ह- 
























गृहप्रवेश ये सूर्य के वामतः का धी विचर कियाजाताहे 
निस प्रवेश करने के समय जो लग्न हत्ता हे, उसके आटवें स्थान 
मेऽ राशि तक पूव दिशा मे मुख वाले गृह दक्चिण दिशामेंमुख वात्न 


ह भवे स्थान से 5 राशि तक उत्तराभिमुखी के लिए 1 [वें स्थान से 


तक तथा दिशाभिमुखी गृह के लिए दूसरे सथान से 
? एशि त्क सूर्यहो तो उसे वाम रवि कते 


तिथियों मे गृहाभिमुख के अनुसार प्रवेश 
कला शुभ होता ह | र = | 


भक 


न हा  गृहाभिमुख 
र 2/10/15 पृवाभिमुख 




















21/12 ` पश्चिमाभिमुख 
जया 3/8/11 उत्तराभिमुख 
गृहप्रवेश के पूर्व दिनरात्रि मे ब्राह्मण दवारा वास्तुशान्ति कराकर 


| 
| 
- दूसरे दिन यथा मुहूर्तं मांगलिक जलपूर्णं कलश तथा नवीन सुन्द्र 
| 
| 


























वस्त्रादि धारण करके; ब्राह्मणों को आगे कर वेद घोष (मंत्रोच्चारण) 
सहित घर को वन्दनवार, तोरण आदि से सजाकर मंगल-गान सहित 

भवन में प्रवेश करना उत्तम होता है। | 

-कृत्वा विप्रान्‌ सजल कलशं चाग्रतो वामतोऽके, | 

स्नातः . स्रग्वी विमलवसनो मंगलैर्वेदघोषेः। . || 

. व्यस्ते यात्राकथित शकुन द्वारा मर्गेण राजा, . || 

||| . हर्म्यपुष्यं  प्रकररुचिरं  तोरणाद्य विशेच्च।। | 
| गृहप्रवेश करने के पश्चात्‌ अपने इष्ट मित्र, बन्धुबान्धव, | 
ब्राह्मणं तथा विद्वानों ओर बहन-बेियों को यथोचित्‌ धन-आभूषण || 
से सम्मानित करे-तथा दीन-दुःखियों को भी यथोशक्ति भोजन, || 
वस्त्र दानादि से प्रसन करे। | | | 
यह गृह-प्रवेश का प्रकरण भारतीय वास्तुशास्त्र के सिद्धान्तो | 

के अनुसार देवमय संस्कृति ओर श्रोत स्मार्त कर्म के अनुयायियों 
|| के लिए हें। जो भी भारतीय वास्तुशास्त्र के आधारं पर अपने, 

||| गृह-निर्माण को आधारभूत स्वीकारते है, उन सबको गृहप्रवेश || 

||| प्रकरण का सावधानीपूर्वक विचार कर एतद्‌ अनुसार गृहप्रवेश 
| करना चाहिए। इसके अतिरिक्त एेसे भारतीय जो भारत में रहकर ||. 
|| श्रोत-स्मार्त कर्म के अतिरिक्त अन्य प्रकार की प्रार्थनाएं या देव, || 
||| आराधना करते हे उन्हे भी चाहिए कि वे इस वंस्तुशास्तर मे वर्णित 
|| सिद्धान्ता का अनुसरण करे या फिर अपने सम्प्रदाय एवं आचार्य ||| 
||| तथा कुल पुरोहित के निर्देशन में अपने धर्म ग्रन्थ एवं वास्तुशास्त्र ||| 
को मान्यताओं के आधार पर गृहप्रवेश का विचार करे। | 
किन्तु यह तो वस्तुतः स्वीकार करना ही होगा कि नवीन गृह ||| 












के शुभ अवसर पर अपने कोटोम्बिक तथा इष्ट मित्रों का सम्मान कर 
दीन-दुःखियों की आत्माओं को प्रसन करे। लक्ष्य एक ही ओर || 
प्रक्रियाएं तथा लक्ष्य-प्राप्ति के साधन या मार्ग भिन-भिन हो सकते | 
है। नवीन गृह प्रवेश करने पर वहां रहने वाले गृहस्वामी तथा सभी 
जनः समस्त प्रकार कौ व्याधियों से रहित, सुखयपूर्वक जीवन व्यतीत ॥ 
करं यह सभी का मूलभूत लक्ष है ओर इसके यथाशक्ति अपने देश || 

एवं संस्कृति तथा आचार-विचार से लक्ष्य-प्राप्ि का साधन अपनाने 
का मुख्य ध्येय होना चाहिए। 
| 1. 1. 1 


































वास्तुशात्र एक वेज्ञानिक तथ्य परक प्राचीन भारतीय 
संस्कति की परम्पराओं का निर्वाहक एवं मानव-जीवन को सुखमय 
जीवन जीने का ज्ञान तो प्रदान करता ही है, इसके साथ मनुष्य 
एवं प्राणीमात्र को कर्मशील भी बनाता है। पुरुषार्थ चतुष्टय 
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष-इन चारों फलों का प्रदाता हे। 
सुखी एवं स्वस्थ जीवन के लिए अपने.भवन एवं व्यवसाय, 
ओद्योगिक प्रतिष्ठान को इस विज्ञानमय शास्त्र को आधार पर 
निर्माण करने पर आयु-अरोग्य, एश्वर्य तथा समाज, राष्ट्र आदि ` 
के साथ आर्थिक उन्नति भी प्राप्त होती है। 
आवश्यकता हे इस बात कौ, कि इस शास्त्र के पठन 
मननं ओर चिन्तन से पुस्तक में वास्तुशास्त्र से सम्बन्धित सभी 
जानकारियों भूमि-चयन्‌, भूखण्डो का स्वरूप, शल्यदोष निवारण 
वास्तुपूजा, गृहप्रवेश आदि महत्वपूर्णं विषयों की जानकारी दी 
गई है; ताकि सभी व्यक्ति अपने भवनों को वास्तु सम्मत बनाकर 
सुखमय जीवन ओर पर्यावरण संरक्षण में अपना महत्वपूर्णं योगदान 
कर सके] 
| ` ॥। जयतु-जयतु-वास्तु ।। 


` 1. ॥. ॥ 
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